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बिसमिल्ताहिरहमानिरहीम 


तंज क्‌ 


हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब चिश्तिया ख़ानदान के बहुत बड़े 
कामिल और वासिल दुरवेश थे। आपकी मौजूदगी व अजमत का 
शुहरा न सिफ हिन्द व पाकिस्तान में है बल्कि सारा जहाँ आपके 
कमालाते बातिन और दरजाते रूहानी का मद्ाहव मोतरिफ है। 

आपको नजरे असर को कुदरत ने वह कशिश व जाजिबियत 
और असर अत्ा फरमाया था कि जिसपर आपकी एक बार नजर 
पड़ती थी वलिए कामिल बन जाता था। हज़ारहा फासिक्‌ व फाजिर 
आपकी विलायत से सालेह मुत्तकी बन गए थे। बेशुमार सालेहीन 
आपको रूहानी बरकात से बड़े-बड़े दर्जे पर पहुँच गए। 

हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज के बाद चिश्तियों के सालार 
और सुल्तानुल मशाइख हैं। हज़रत ख़्वाजा कुच्न साहब की अजमत 
व जलालत का अन्दाज़ा इससे हो सकता है कि हज़रत ख़्वाजा गरीब 
नवाज ने चालीस रोज़ तक हुजूर सरवरे कायनात (सल्ल०) को ख़्वाब 
में देखा। 

नबी (सल्ल०) फ्रमाते रहे - "ऐ मुईनुद्दीन! कृत्वुद्दीन हमारा 

हे क्‍ 
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दोस्त है। तुम्हारा खलीफा और सज्जादा नशीन बनेगा। तुम्हें जो जे 
सीना-ब-सीना अपने बुर्जुर्गों से मिली हैं उससे बेहतर तुम्हें कक 
म्रकाम नहीं मिल सकता।” ' ः 
चुनांचे कु साहब अभी अच्छी तरह जवान न हुए थे। वह 
भी नहीं निकली थी कि ख़्वाजा गरीब नवाज़ ने आपको खिल 
ख़िलाफृत अता फुरमाया और कुल्बुल मशाइख़ बनाकर तअय्त 
फरमाया। हज़रत शैख्र अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हिफतत 
अख़बार में तहरीर फरमाया है - | 
कृत्य (रह०) मुईनुद्दीन चिश्ती (रह०) के सबसे बड़े खतीड़ 
थे। आप अकाबिर. औलिया और जलीलुल कृद्र उलमाए किराम 
से हैं। तमाम मशाइख़ आपके मुतकिद और हल्काबगोश खादिय थे 
बड़ी शानवाले थे, बहुत बुलन्द मरतबा रखते थे। जुबाने मुबारक मे 
“3७ कह देते थे हूबहू जुहूर में आता था। जो शख्य आपकी पड 
३३ करता या खुदापरस्त बन जाता है उसपर कु 
' साहब ख़ास इनायत की नजर. फरमाते हैं। 


ख़ानदानी अजमत 


सेयदश्शोहदा कम. व साहब ओश के सादाते किराम में से थे| 

हजरत इमाम- हुसैन की औलादे अमजाद 

आपका शजरे नसब हुतन की , पमजाद में से थे। 
हजरत ख्वाजा हंसल अकलाब में इस तरह मजकूर है। 

विन मैयद अहमद हे कलुद्दीन । बख़तियार काकी बिन सैयद परत 

सैयद अहमद मिश ही सैयद कमालद्दीन बिन सैयद मोहम्मद हि 

सैयद अहमद चिश्ती बिन ४३३4 हुसैन बिन सैयद अलमारूफ वं' 
। “पद रज़ीउद्दीन बिन सैयद हुसामुद्दीन वि 
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) सैयद रशीदुद्दीन बिन सैयद जाफर बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत 
) इमाम मोहम्मद अलहवाद विन अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली 
मूसा रज़ा विन बउम्मुल मुस्लिमीन हज़रत इमाम मूसा काजिम विन 
| अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम मोहम्मद बाकर विन अमीरुल 
| मोमिनीन हजरत इमाम जैनुल आबेदीन बिन अमीरुल मोमिनीन व 
' इमामुल मोहक़केकीन सैयदना अली शेरे खुदा 
दो वासतों से हजरत का सिलसिल-ए-नसव आकाए काएनात 
सैयदना अली मुर्तज़ा शेरे खुदा पर मुनतही हो जाता है। 


विलादत बा सआदत 

अफसोस किसी तज़किरह में कृत्य साहब की तारीख व सन 
पैदाइश मज़कूर नहीं। हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज का सन्‌ विसाल 
534 हि० है। मुसन्निफ अहसनुल हसीर ने लिखा है कि वक्‍ते विसाल 
कुल्बुद्दीन साहब की उमर 64 साल थी। इस रिवायत की रौशनी में 
हिसाब लगाने से हजरत कुत्व साहब का सन्‌ वफात अगर 698 हि० 
है कुत्व साहब का सन्‌ विलादत माना जाए तो कुत्व साहब का 524 
हि० में बमकाम बगदाद शरीफ मुरीद होना तारीख़ी एतेबार से गलत 
हो जाता है। इसलिए कि - 

(।) कुच्च साहब ने दलीलुल आरेफीन की पहली मजलिस- में 
जहाँ अपना साले मुरीदी सन्‌ 504 तहरीर किया है वहाँ यह भी रकुम 
फ्रमाया है कि इस वक्‍त शैख शहाबुद्दीन सहरवर्दी भी हाजिरे 
मजलिस थे। हजरत शैख शहाबुद्दीन सहरवर्दी की उमर इतनी ज़रूर 
थी कि ख़्वाजा साहब ने आपको सरबर अवबुरदा मशाइख़ में शुमार 
कर दिया और आपकी मौजूदगी .मजलिस में तहरीर फुरमाई। 


है 
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बहरहाल कुत्व साहब के सन्‌ पैदाइश में इतना इश्कात 3 
तारीखे विलादत और माह कमी का दरयाफ़्त करना तो अमरे मुह 
है। कु्न साहब आलमे जाहिर में तशरीफ लाए। आपकी तशरी 
आवरी हस्बे कानून व मस्लहते खुदावन्दी जरूर थी। ख़्वाजा गी 
नवाज ने जो शम्म-ए-हिदायत अजमेर में रौशन की थी उस 
रौशनी से हिन्दुस्तान के हजारों जुल्मत कदो को रौशन करना थे 
कुदरत ने हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज को जो रूहानी दर्जा अत 
फुरमाया था आपके नायब में भी वही खूबियाँ और सिफात नागुज़ी। 
थीं। इधर हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज मदीना तैय्यबा से तल्लीर 
मिशन लेकर वारिदे हिन्दुस्तान हुए, उधर कुदरत ने हज़रत कु 
साहब को जामेए अदबी सिफ़ात पैदा फुरमाकर आपके बाद आपके 
सियादत के लिए नामज़द फरमा दिया। नबी (सल्ल०) का चालीस 
रोज़ तक ख़्वाजा गरीब नवाज के ख़्वाब में आना और उनको हिदायत 
फ्रमाना कि कुल्ुद्दीन तुम्हारा नायब और कायम मकाम है और वही 
इस नेमत का मुस्तहिक्‌ है जो तुमको सीना-ब-सीना तुम्हारे मशायप् 
से हासिल है। हमारे इस ख्याल की तौसीक कामिल है कि जैसे पीरे 
मुर्शिद कामिल व अकमल थे वैसे ही उनके ख़तीफ़ा और जानशी 
और नायब भी हैं। यही वजह है कि बुजुर्गों की जुबानी सुना है कि 
जो शख्स माली मुशकिलत या किसी और वजह से हज़रत ख़्वाज 
गरीब नवाज के दरबार में हाजिर होकर मन्नत पूरी करने से आजिएं 
हो वे अपनी मन्नत द्वार कुत्बुल अकृताब में पुरी कर सकता है। 
दरबार कुत्बयुल अकृताब की हाजिरी गरीब नवाज के दरबारे गौहर 
याद की हाजिरी के कायम मकाम है। 


6 
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' नाम मुबारक 

मुस्तनद तजकिरों से मालूम होता है कि वालिदेन ने अपने 
नूरे नजर लख्ते जिगर का इसमे गिरामी बख््तियार रखा था। जुन्हीं 
वालिदैन ने यह नाम तजवीज किया, ठुदरत ने कुल्ुद्दीन ख़िताव अता 
फरमाया। 


हजरत कृत साहब मादर जाद वल्ी पैदा हुए थे 

हजरत कृत्व साहब की वालिदा मोहतरमा का बबान है कि 
जब आप मेरे बतन में थे, निस्फ़ शब के बाद से एक पहर दिन तक 

बुलन्द आवाज से अल्लाह-अल्लाह का जिक्र किया करते थे। जिस 

वक्‍त आप निस्फु शब के बाद इस आलम॑ फानी में तश्रीफ लाए 
एकाएक मेरा घर नूर से मामूर हो गया। 

उस वक्त ऐसा नूर जाहिर हुआ कि तमाम घर मूनव्वर हो 
गया और वालिदा ख्याल करने लगीं कि सूरज निकल आवा। 

ये हालत देखकर वालिदा पर हैबत तारी हो गई। उन्होंने 
देखा कि हजरत कुत्व सर बसुजूद हैं, अल्लाह-अल्लाह फरमा रहे हैं। 

कुछ देर बाद वह नूर आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गया और 
आवाज आई : हमने तेरे बेटे के दिल को (असरारे-इलाही का ख़ज़ाना 
बना दिया ये नूर जो तुझे नज़र आ रहो है ये भी खुदा तआता की 
असरार था।! 


वालिदा का इन्तिकाल | ५ दफा 

यतीमी नबी (सल्ल०) की सुलत है। वह आपके 7 ! 

और जानशीनों में भी जारी रही। हजरत सवाल गरीब नवाज का 
हु 
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नडकपन ही था कि उनके वालिद गुजर गए। हजरत कृत्व साहब 
॥रीब नवाज के नायब थे। आपके वालिद भी आपको आधा सात्र 
शीरख्वार बच्चा छोड़ कर जन्नत को सिधार गए। हजरत ख्वाजा 
माहब गतीम हो गए। वालिद के इन्तिकाल के बाद आपकी पे 
और तालीम व तरबीवत का बार वालिदा के कांधों पर पड़ गया 
वालिदा ने इसकी निहायत खुशअसलूबी के साथ अंजाम दिया। 
छुड़ाने के बाद जब आपकी उमर 2 साल और चार माह हो गई। 
साहब आगोश मादर में ही इबतिदाई तालीम से फारिग हो चुके थे। 


कृत साहब मकतब में 

हजरत सैय्यद मुहम्मद गेसू दराज ने जवामेउल कलीम में। 
लिखा हैं कि जब आपकी उमर 4 साल 4 माह हुईं। वालिदा ने एक 
प्ादिम के साथ आपको तालीम के लिए शीरीनी और कुछ जर नकद 





ह। ज़ादिम ने जवाब दिया: मकतब में। फरमाया: इस बच्चे कर 
लाना अबू हफ्स (रह ४ # पास ले जाना। वह बहुत बड़े आतिम 
अर बुजुर्ग हैं। वही इस बैच्चे को तालीम देंगे। खुद भी साथ-साथ हे 


कम मौलाना अब पृ हफ़्स के पास पहुँचकर फ्रमायां: इस बच्चे को 
“रह तालीम देना। इससे बड़े-बड़े काम लेने हैं। अलगरज वह 
जे ' “रत कृत्य साहब को मौलाना मौसूफ के पास छोड़कर 
हा मौलाना पौसृफ ने ख़ादिम से फरमाया: जानते हैं ये बुजुर्ग 


[() 
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हि 


अर्ज किया: मुझे मालूम नहीं। आपने फरमाया: हजरत' खिंज़ 
(अलै०) थे, रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए थे 

सियरुल अकृताब में आपकी इबतिदाई तालींम का साल इस 
तरह मजकूर है 

4 साल, 4 माह की उमर में वालिदा ने आपको मकतव में 
भेजा। ख़ादिम आपको हज़रत ख़्वाजा मोईन॒हीन चिश्ती की खिदमत 
म॑ ले गया। हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज ने कुत्व साहव के हाथ से 
तख़्ती लेकर कुछ रकृम फरमाना चाह। आवाज आई: ऐ मोईनुद्दीन 
थोड़ी देर तवव़कूफ करो। हमीदद्दीन नागौरी आ रहा है। वही इस 
बच्चे को तालीम देगा। अलबत्ता कमालात और नेमत रूहानी इस 
बच्चे को तुम ही से मिलेगी। 

इतने में काजी हमीदुद्दीन नागौरी (रह०) भी तश्रीफ ले 
आए। हज़रत कुृत्व साहब न॑ ताजीम अदा की। हजरत काजी साहब 
के हाथ से तख़्ती लेकर दरयाफ़्त किया। बताओ क्या लिखं? हजरत 
कुत्व साहब ने फ्रमाया लिखो: सुबहानललजी असरा बेअबदेही लैलन 
मिनलमस्जिदिल हराम। काजी साहब ने फरमाया। ये तो पन्द्रहवीं पारा 
के शूर की आयत है। तूने कुरआन शरीफ किससे पढ़ा ? हजरत 
कृत्य साहब ने फरमाया कि मेरी वालिदा को 45 पारे याद थे। मैंने 
शिकमे मादर में तालीम रब्बानी से याद कर लिए थे। हज़रत काजी 
साहब ने तख़्ती पर पूरी सूरत असरा लिख दी। कृत्व साहब ने बाकी 
/5 पारा 4 यीौम में याद कर लिए। इसके वाद काजी साहब हजरत 
कुत्व को जाहिरी व बातिनी तालीम फुरमा कर सरकार गरीब नवाज 
के सुपुर्द करके तशरीफ ले गए। 

रवायात मुतजक्करा बाला अगरचे बज़ाहिर मुतज़ाद सी नजर 

|| 
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आती है मगर सियरुल अकृताब की इस इबारत से कि - 

हजरत कूत्व साहब उलूमे दीनी की तहसील में सरगरमे 
अमल होकर थोड़े ही अरसे में आलिम व फूजिले यगाना बन गए 
ये मालूम होता है कि वाकेअ सानी अल्ज्जक़् पहला है और अचल 
अजजिक्र बाद का। वल्‍लाह आलम बिस्सवाब। 


हजरत ख़्वाजा ख़िज़ (अलै०) से मुलाकात 

सुल्तानुत मशाइख़ हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबे 
इलाही (रह०) ने बहवाले शैख़ुलइस्लाम हजरत बाबा फ्रीदद्दीन 
मसऊद गंजशकर (रह०) फरमाया कि तालीम जाहिरी से फरागत के 
वाद जज़्बए तलाशे हक्‌ में हज़रत कृत्य साहब ने वतन मालूफ को 
खरबाद कहा। यहाँ से रवाना होकर एक शहर में पहुँचे। चन्द रोज 
इकामत फरमाई। इस शहर में आबादी से कुछ फासले पर एक 
मस्जिद थी जिसके सेहन में एक बड़ा उँचा मिनारा था। हजरत ख्वाजा 
को जमाने तालीम में एक ऐसी दुआ मालूम हुई थी कि अगर इस 
दुआ को आख्विर शब में बाद अदाए दोगाना मिनारा पर चढ़ाया जाए 
तो हजरत ख़िज़ (अलै०) की जियारत नसीब हो। | 

हज़रत कृत्य साहब ने ये मौका ग़नीमत तसत्वुर फरमाया। 
वह दुआ हस्व तरकोब मिनारा पर पढ़ी और नीचे उतरकर इस 
इन्तिजार में रहे कि ख़याजा हजरत से मुलाकात हो मगर मस्जिद में 
कोई शख़्स भी न आया। हजरत कृत्य साहब मस्जिद से बाहर 
आगए। एक बुजुर्ग नजर आए। फ्रमाया इस सुनसान मैदान में 
तनतन्हा क्या कर रहा है? हजरत कृत्य साहब ने दिली मुद्दआ बयान 
कवा। उन्हेंने फुरमाया: क्‍या तुम दुनिया के तलबगार हो? अर्ज किया: 
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नहीं। फिर फरमाया: किया तुम कर्जदार हो? अर्ज़ किया कि नहीं। 
फ्रमाया: फिर तुम्हें हजरत की क्यों तलाश है? वह भी तुम्हारी तरह 
सरगरदां फिर रहा है। इस शहर में एक बुजुर्ग यादे हक्‌ में मशगृल हैं। 
उन्होंने 7 मरतबा हजरत से मिलने की कोशिश की मगर मुलाकात न 
हो सकीो। 

अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक बुजुर्ग मस्जिद से 
निकलकर पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे कि ये लड़का न 
दुनिया का तलबगार है न कूर्जदार है। इसे तो आपसे मुलाकात का 
इशतियाक है। हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब ये बात सुनकर समझे कि 
जो बुजुर्ग मुझसे बातें कर रहे थे वही हजरत ख़िज़ (अलै०) थे। 
हजरत कुत्व साहब अभी इनसे कोई बात न कहने पाए थे कि वह 
दोनों बुजुर्ग गायव हो गए। हज़रत कृत्व साहब भी वहाँ से चल दिए 


छ़वाजा गरीब नवाज को सरकारे दोआलम का इशारह 

सबए सनाबिल में है कि हुजुर सरवरे काएनात (सल्ल०) 40 
रोज तक हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज के ख़्वाब में तशरीफ लाकर 
फ्रमाते रहे। 

“ ऐ मोईनुद्दीन! कृत्युउद्दीन हमारा दोस्त है। तुम्हारा खलीफा 
और सज्जादानशीं है। तुम्हें जो नेमतें सीना-ब-सीना अपने बुजुर्गों से 
मिली है उसे दे दो। इससे बेहतर तुम्हें कोई काइम मकाम नहीं मिल 
सकता ।” 

इधर बारगाहे नवुव्यत से हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज को 
हिदायत मिल रही थी उधर हज़रत कूत्व साहब पीर व मुर्शिद की तलाश 
में सरगरदों थे। 
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हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आग्रोशे आतिफृत 

सियरल अकताब में है - 

इसी दौरान जज़्बए तलाशे हक जलवागर हुआ। हजरत 
साहब ओश से रवाना होकर बग़दाद शरीफ पहुंचे और इमाम अक 
लैस समरकृन्दी की मस्जिद में सुलतानुत आरफीन ख़्वाजा मुईनुह्ठीन 
चिश्ती सन्‍जरी की ख़िदमते अकृदस में शरफे हुजुरी हासिल किया 

इस मजलिस में हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन सहरवरदी, शैब्, 
औहदउद्दीन किरमानी, शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती, शैज़ मुहम्मद-असफहान 
औलियाए कामिलीन भी मौजूद थे। | 

हज़रत ख़्वाजा कुत्व साहब ने दलीलुल-आरेफीन की पहली 
मजतिस में मुरीद होने का जिक्र फूरमाया है। हजरत कूत्व साहब 
फरमाते हैं - 

बग़दाद शरीफ 5 रजब, सन्‌ 54 हि०, जुमेरात 

इस फकोर को इमाम अबुल लैस समरकन्दी की मस्जिद में 
शहनशाह मुल्क दस्तगाह सुलतानुल मशाइख़ हुजूर गरीब नवाज की 
दीलत पावोसी नसीब हुई। देखते ही दिल ने कहा - “ अकीदत पैर्दा 
5९ | उसी वक्त बेअत के शरफ से मुशर्रफ हुआ। हज़रत असफृह् 
ने चाहे टोपी कुलाहे फुकीर के सर पर रखी। मैं ने इस नेमते उज्मा 
के हासिल होने पर इज्दे अकृदस जल्ल मजदहू का बहुत-बहुत 
शुकरिया अदा किया। 
बाज कं दस्तगीर की नज़रे करम से हज़रत कुत्व साहब चंद 
कप ऊमाल को पहुँच गए। सरकार गरीब नवाज ने प्िरक! 

“ता फुरमाया। सियरुल अकृताब में है कि हजरत ख़्याजा कु 
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साहब ने थोड़े ही अर्से में पीर रौशन जमीर की मख़सस वरकत से 
| दरजाते सुलूक तै कर लिए। उस वक्त हजरत कृत्व साहब की उमर ॥7 
| साल थी, दाढ़ी तक नहीं निकली थी कि खिलाफत हासिल करके खिरका 
"| जेबे तन फरमाया। | 
; इसके बाद हज़रत कुत्व साहब रियाजात व मुजाहदात में 
| मशगूल हो गए। बाज तजकिरों में हज़रत कृत्व साहब के मुरीद होने 
| का वाकिआ इस तरह मजकूर है कि जब हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज 
असफृहान तशरीफू ले गए और शैख़ महमूद असफहानी के पास 
कियाम फुरमाया। उस वक्‍त हजरत कुत्व साहब भी उनके पास 
तशरीफ फरमा थे। इन्हें मुर्शिद कामिल की तलाश थी। शैख़ महमूद 
'असफूहानी हालात का मुताला फरमा रहे थे कि हज़रत ख्वाजा गरीब 
नवाज की जियारत नसीब हुई। हज़रत कुत्य साहब ख़्वाजा गरीब 
नवाज से बैअत हुए। 
यह रिवायत अगरचे बाज मुस्तनद तजकिरों में मौजूद है 
मगर चूंकि हजरत कुत्व साहब बगदाद शरीफ की मस्जिद इमाम 
अबुल लैस समरक॒न्द ही में ख़्वाजा गरीब नवाज के दस्ते हक परस्त 
पर बेअत होना तसलीम फरमाया है इसलिए रिवायतें अव्वल सहीह 
व मुतबर है। 
मसालिकुस्सालिकीन में है कि हजरत कृत्व साहब ख़िलाफुत 
से शरफ अन्दोज़ होकर एक मुद्दत तक हजरत ख़्वाजा बुजुर्ग की 
ख़िदमते बाबरकत में रहकर मुजाहदात व रियाजात में मशगृल रहे 
और तकमीले मरातिबे सुलूक के बाद सैर व सियाहत फरमाई, मशाइख़े 
किबार से फुयूजे रूहानी हासिल किए। 


85 
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दिल्‍ली की वितायत 
गरीब नवाज (रह०) ने फरमाने रिसालत की तामील 


हुए हजरत कृत्व साहब को ब्विरका ख़िलाफृत अता फ्रमाकर दिल 
की विलायत अता फ्रमाई। 


हजरत कुल्ल साहब की दिल्ली रवांगी और मुलतान में कियाम 
कुछ दिनों बाद हजरत कुत्व साहब को मालूम हुआ कि पर 
दस्तगीर हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हिन्दुस्तान तश्रीफ ले गए ते 
हजरत ख़्वाजा कुत्न साहब भी हिन्दुस्तान रवाना हो गए। हिन्दुस्तान 
पहुँचकर मुलतान में कियाम किया और शैखुल इस्लाम हजरत पद 
बहाउद्दोन जकरिया की जियारत से शरफ अन्दोज हुए। सिय्त 
अकृताव में है कि शैखुल इस्लाम हज़रत शैख़ जकरिया मुततानी 
कुद्स सिरहू को हज़रत कृत्व साहब की तशरीफुआवरी की इत्तित 
मितती तो खुद व नफूसे नफ़ीस हज़रत कृत्व साहब के इसतिकबाल के 
लिए तशरीफ़ ले गए और निहायत ताजीम व तकरीम के साथ उनके 
अपनी ४+ जानकाह में ठहराया और दावतें कीं। हजरत सैय्यद अशरफ 
“लगीर यमानी ने मकतृबात कृत्व की हिन्दुस्तान में तशरीफ आवरी 
का जा गजकिरा करते हुए लिखा है कि हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब 
.#4 न कि मस्जिद में फुरोकुश हि थे। हजरत शैख् बहाउद्दीन 
के का वातिन से मालूम कर के एक ख़ादिम को दरयाफ् 
खिदमत में फँचा उप अत जिस वक्‍त वह बरिस आप 
मे जो | हजरत कृत्व साहब वुजू कर रहे थे। ४" 
४77 से जो पानी का कृतरा टपकता था उसको फृरिश्ते नूर के तर 
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में रखकर आसमान पर ले जा रहे थे। वह ख़दिम भी अहले नजर और 

साहिबे बातिन था। द 
ख़ादिम ने यह हाल देखकर अपना मुशाहदा हज़रत शैख़ के 

गोशगुजार किया। हजरत शैख़ पालकी हमराह लेकर उस मस्जिद में 


_ तश्रीफ लाए जहाँ हज़रत कृत्व साहब इकामत गुजजी थे। हजरत कृत्व 


को पालकी में सवार करा कर अपनी ख़ानकाह में ब-सद-इज्जत व 


 इहतेराम ले आए और खूब ख़ातिर मदारात की। 
; हजरत शैख्र जलालुद्दीन तबरेजी से दोस्ताना तअल्लुकात 


.  मसालिकुस्सालिकीन में है कि हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज से 
ख़िरका ख़िलाफृत हासिल करने के बाद हज़रत कृत्व साहब ने 
मशाइखे ही अम्न से भी इस्तेफादा किया। कियामे बगदाद के जमाने में 
हजरत शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी से आपके दोस्ताना तअल्लुकात हो 
गए और इस .दरजा बाहमी मुहब्बत और इख़्तास बढ़ा कि जब 
हजरत कुत्व साहब हिन्दुस्तान रवाना हुए तो हजरत शैख़ जलालद्दीन 
तबरेजी को आपकी जुदाई शाक हुई। तन्हा रहना पसन्द न किया। 
हजरत शैख़ साहब भी हजरत कुत्व साहब के साथ हिन्दुस्तान रवाना 
हो गए। चुनांचे ये दोनो बुजुर्ग मुल॒तान पहुँचे और हजरत शैख्र 
बहाउद्दीन जुकरिया की ख़ानकाह में फरोकश रहे। 
हजरत शैख़ जलालद्दीन तबरेजी के मुख्तसर हालात 

हजरत शैख़् जलालुद्दीन तबरेज वली कामिल और उँचे दरजे 
के मशाइख में से थे। मशाइख्रे चिश्त के तजकिरों में आपके मनाकिब 
मजकूर हैं। फृवायदुलफ॒वाद में सुलतानुल मशाइख़ हज़रत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन 
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लिया महूवे इलाही से मनकूल है कि हनी दीन 
तबरेजी हज़रत शैख अबू सईद तबरेजी के मुरीद थे शह्यबु्दी ! । पुर के 
अन्तिकाल के बाद हज़रत शैख मौसूफ़ हजरत शैख़ शहाबुद्दीन सहरवरदी 
को ख़िदमते बाबरकत में आ गए। आपने अपने शैख्न की इस कदर 
खिदमत की कि कोई मुरीद या गुलाम अपने पीर व आका की स्िदमत 
नहों कर सकता। हजरत गैस शहाबुद्दीन सहरवरदी हर साल सफ्रे 
हज्जे बैतल्लाह किया करते थे। किबरे सिन्‍नी का आलम था। कुवा में 
जोफ व इजमिहलाल रूनुमा हो चुका था इसलिए खाने-पीने में हजरत 
जैख़ सहरवरदी को तकलीफ का सामना होता था। हजरत शैख्र 
जलालडीन तबरेजी ने यह तरीका इख़्तियार कर रखा था कि सफर में 
देगची और चल्हा (और चुल्हे में आग) सर पर रखकर चलते थे। जिस 
जगह इञजरत सहरवरदी को इश्तिहाए मालूम होती फौरन ताजा खाना 
पकाकर पेशे ख़िदमत कर देते थे। 

हजरत जैख़ जलालुद्दीन तबरेजी को शैखुल इस्लाम हजरत शैख्र 
बढाउद्दीन जकरिया मुलतानी और कुृत्युल अकृताब हजरत ख़्वाजा 
कुल्दुद्दीन बखतियार काकी से बेहद मुहब्बत थी। हजरत शैख़ तबरेजी ने 
जमाना कुयाम कुत्लुल अकृताब दिल्ली में कियाम फुरमाया। 
इस जमाना में क्षैख़् नजमुद्दीन हजरत शैख़ल इस्लाम थे। 
शक्ल इस्लाम से भी आपकी मुलाकात हुई मगर शैख़ल इस्लाम ने 
किसी अमरे श्वनीअ में आपको मुत्तटम कर के बंगाल भेज दिया। एक 
रोज का वाकिआ है कि हजरत शैख़ तबरेजी दरया के किनारे तशरीफ 
फरसा थे, मातकिदीन का हुजूम था, उठे और वुजू कर के हाज़ेरीन की 
77% उुपवजजह होकर फुरमाया - “आओ दिल्ली के शैखुल इस्लाम के 
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जनाजह की नमाज़ पढ़ लो।” फ्रमाया दिल्ली के शैख़ल इस्लाम ने तो 
हमें शहर बदर किया ही था हमारे शैख़ ने उसे दुनिया ही से रुख़्सत 
कर दिया। 

सुलतानुलमशाइख़ हजरत ४ ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने 
फवायदुलफवाद में तहरीर फरमाया है कि देहली में कुछ रोज कियाम 
के बाद जब हजरत शैख़ तबरेजी (रह०)रवाना हुए तो आपकी जबाने 
मुबारक पर ये कलिमात थे कि “मैं जब देहली आया था जर॑ ख़ालिस 
था। अब चाँदी बन गया हूँ। आगे खुदा जाने क्‍या बन जाजंगा।” 

हज़रत शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी (रह०) ने कृस्बा बदायूँ में 
भी कियाम फुरमाया था। फवायदुलफ॒वाद में एक वाकिआ लिखा है कि 
हजरत शैख़ तबरेजी (रह०) एक रोज अपने मकान की दहलीज पर 
बैठे हुए थे कि आपके सामने एक मर्द दहीफरोश सर पर दही का 
मटका रखे गुज़रा। ये दहीफुरोश डाकुओं के गिरोह का एक फूर्द था। 
दहीफूरोश की नज़र ज्योंही हजरत शैख़ के जमाले अनवर पर पड़ी 
बेताब व बेकरार हो गया। हजरत शैख़ ने भी अपनी एक तेज नजर 
से उसके दिल की दुनिया जेरोजबर कर दी। वह दहीफरोश दीने 
मुहम्मदी के सदकात का एतराफ करके मुसलमान हो गया। हजरत 
शैख ने उसका इस्लामी नाम अली रखा। फिर अपने घर वापिस 
जाकर कुछ जर नकृद था हजरत शैख़् के सामने ला कर रख दिया। 
हजरत शैख़ ने फरमाया कि तुम्हारी नजर मैने कूबूल कर ली मगर 
उसे तुम अपने ही पास रखो। जिस वक़्त और जिस तरह खर्च करने 
का हवम दूँ उसकी तामील करना। हजरत शैख़ के हाँ हाजतमन्दों का 
मजमा लगा रहता था। हजरत शैख़ के हुक्म के मुताबिक अली 
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कतमदो को जा है धिस तशरीफ रह 
कहती (कर त के लिए हाजिर हुए। हर शख्स बल 
नकद या जिन्‍स की सूरत में पेश किया। एक गरीब बुढ़िया भी ॥| 
खिदमत हुई और अपनी गत फटी-पुरानी घादर की गिरह खोतक, 
देरहम हजरत शैख़ की ख़िदमत में नज़र किया। हजरत बैखध ३ 
देरहम को सबसे नीचे रख कर उसके उपर तमाम तोहफे कु 
रख दिए और हाजिरीन को इरशाद फ्रमाया : जिस शझ्् ब्ले। 
चीज पसन्द हो उठा लो। हाजिरीन ने हस्बे पसन्द चीज़ें उठा + 
हजरत शैख़ सहरवरदी (रह०) ने शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी (ह०) 
मुख्नतिव कर के फरमाया : तुम भी तो कोई चीज तो। | 
 जलालुद्दीन ने बुढ़िया का पेश किया हुआ दिरहम उठा लिया। हा 
रैख़ सहरवरदी (रह०) ने फुरमाया : वाह भाई ! तुमने तो सर्भाः 
उठा तिया। हज़रत शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी ने बंगाल में कि 
फुरमावा था, वहीं आपका मजारे मुबारक है। 
मुख़सर हालात शै 
हजरत 


फत्तान में पैदा हुए थे। 2 साल की उमर शरीफ किए 
सब के साथ हिपण मे की उमर में कुरआन शरीफ हि 





शरीफैन 3 से इकतिसाबे फ़ैज़ किया। इसके वाद है 
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5 साल हरमे नबी में हाजिर रहे और मौलाना कमालुद्दीन 
मोहम्मद यमनी मुहद्विस से इल्मे हदीस पढ़कर सनदे फूजीलत हासिल 
की, इसके बाद बैत॒लमकदिस में हाजिर होकर अम्बिया (अ०) के 
पुरनूर मज़ारात की जयारत से शरफ्याब होकर बगदाद शरीफ 
तशरीफ लाए। बग़दाद शरीफ में शैखुश्शुयृख़॒ हज़रत शैख शहाबुद्दीन 
सहरवरदी की जियारत व बैअत से मुस्तफ़ीद हाए। ॥3 रोज़ कियाम 
किया। एक शब शैखुश्शुयूख की ख़ानकाह में आलमे रूया में हजरत 
सरवरे आलम (सल्ल०) एक वसीअ ऐवान मेँ तख़्त पर जलवा 
अफरोज नज़र आए। हजूर सरवरे आलम (सल्ल०) के दाएँ जानिब 
हजरत शैखुश्शुयूख़ ईस्तादा थे। उसी मकान में एक खूँटी पर चन्द 
नफीस ख़िरके आवेजों देखे। हुजूर सरवरें आलम (सल्ल०) ने 
फ्रमाया: शहाबुद्दीन! बहाउद्दीन ज़करिया को बुलाओ। शेख ने ख़्वाजा 
का हाथ पकड़कर ह॒जूर की कृदम बोसी के लिए पेश किया तो हुजूर 
ने फ्रमाया : शहाबुद्दीन! इन ख़िरकों में से एक ख़िरका बहाउद्दीन 
को पहनाओ। शैख़ ने अपने दस्ते मुबारक से हज़रत ख़्वाजा को 
ख़िरका पहनाया। 

ख़्वाजा साहब सुबह हस्बे मामूल बेदार हुए। देखा तो वही 
मकान है जो ख़्वाब में देखा ८'। इसी तरह खूँटी पर चन्द ख़िरके 
आवेजों नजर आए। हजरत शैख्र ने वही खिरका जो ख़्वाब में देखा 
था अपने दस्ते मुबारक से ख़्वाजा साहब को पहनाया और फरमाया: 
बहाउद्दीन! ये ख़िरके हजूर सरवरे आलम (सल्ल०) की अमानत हैं। 
जिसको हजूर हुक्म देते हैं पहना देता हूँ। हुजूर के मन्शा के बगैर मेरी 
कहाँ मजाल है कि किसी को ख़िरका दे सके 
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हजरत शैख़ की ख़ानकुह में बकसरत औलिया अल्लाह 
इबादत व रियाजत में मशगूल थे। सबको शक हुआ कि हम ए+ 
मुद्दत से ख़ानकृह में हाजिर हैं। हजरत शैख ने हमपर नजरे कर! 
नही फरमाई। ये हिन्दुस्तानी बुजुर्ग बहुत ही खुश नसीब हैं कि क 
हफ्ते बाद उसे खिरका खिलाफत मिल गया। हजरत शेख़ ने उन 
हजरात को दितासा और तसल्ली देते हुए फुरमाया कि तुम लोगों की 
मिसाल गीली लकड़ी की है। बहाउद्दीन ख़श्क लकड़ी की मानिन्द है। 
इश्के इलाही की आग दिखाई तो भड़क उठा। तुम लोगों में अभी 
आतिशे मुहब्बत से भड़क उठने की सलाहिवत पैदा नहीं हुई। 

हजरत ख़्वाजा साहब बगदाद शरीफ से मुल्तान की कृत्वियत 
पर फ़ाएज होकर तशरीफ लाए। मख़लूके ख़दा हिदायत हासिल करने 
चारों तरफ से जमा हो गई और मुल्तान में रूहानी फयूज़ों बरकात 
का समुन्द्र मौज मारने लगा। जिस वक्त हज़रत ख़्वाजा बहाउद्दीन 
मुल्तान तशरीफ लाए, वहाँ के अकाबिर को हजरत ख़्वाजा की 
तशरीफ आवरी गिरों गुज़री। जबान से तो कुछ न कह सके। एक 
प्याला दूध से भरा हुआ आपकी ख़िदमत में भेजा जिसका मतलब ये 
था कि शहर मुल्तान पहले ही से ख़ासाने ख़दा का मसकन है। अब 
यहाँ किसी नौवारिद की गुंजाइश नहीं। दूध के प्याले की तरह ये शहर 
बुजुगने दीन से भरा हि हुआ है। हजरत ख्वाजा साहब को नूरे बातिन 
से मशाइस्रे मुत्तान के मफृहूम का इन्केशाफ़ हो गया तो आपने ड्स 
दूध के प्याले प( एक गुलाब का फूल रखकर वापिस कर दिया जिसक 


मतलब यह था कि मेरा वजूद मुल्तान में गुलाब के. फूल की मिसाल है 
में किसी पर बार नहीं हूँ। द की मिसाल है। 
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हजरत ज़्वाजा बहाउद्दोन जकरिया की जाते गिरामी से बेशमार 
करामात जुहूर में आई। एक रोज हजरत मख़दूम जहानियाँ जद्ननेगएत 


वह खुन्की और जालाबारी कहाँ।” हजरत ख़्वाजा साहब पर मखदूम 
साहब के इज़तरारेकृत्व का हाल मुन्कशिफु हुआ। हुजरा से बाहर 
तशरीफू लाए और ख़ादमाने दरगाह को हक्‍म दिया कि खानकाह के 
सेहन से चटाइयाँ उठा लो। झाड़ू देकर साफ कर दो। खुद्दाम ने तामीले 
हुक्म की। फोरन ही आसमान पर बादल छा गए, जालाबारी शुरू हो 
गई। हजरत सैय्यद जलालुद्दीन बुख़्ारी और दिगर औलियाए किगम ने 
खूब लुत्फ के साथ सर्द पानी पिया। ये जालाबारी सिर्फ हुदूदे खानकाह़ 
तक महदूद थी। शहर में बारिश की एक बुन्द वा ओला का एक दाना 
भी नहीं गिरा। | 
शाहाने देहली की तरफ से आपको शैखुलइस्लाम का खिताब 
मिला था। हज़रत बाबा फुरीदुद्दीन मसऊद गंज शकरी का हजरत 
ज़्वाजा साहब के साथ गहरा रिश्तए मुबद्त व तअल्लुक था। हजरत 
बाबा साहब, अजोधन में जिक्र व मुराकृबा में मशगृत्र थे। एकाएक 
आप बेहोश हो गए, जब बहुत देर हो गई तो खुलफा को परेशानी 
लाहिक्‌ हुई। हजरत कुत्बुल अकृताब का खिरका मुबारक आप पर 
डाला गया। बड़ी देर बाद बाबा साहब को होश आया तो फरमाया: मेरे 
भाई ज़्वाजा बहाउद्दीन का विसाल हो गया है। हजरत ख्याजा साहब की 
तारीख़ विप्ताल 7 सफ़र, सन्‌ 668 हि० है। मज़ार शरीफ मुलतान में 
जियारत गाहे आत्म है। | 
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हजरत ख़्वाजा कृल्ल साहब ने मुल्तान को मुग़लों को 
दस्तबुर्द स्रे बचा लिया 
एक रोज हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब शैख़ बहाउद्दीन ज़करिया 
और शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी,- ये तीनों हजरात खानकाह में तश्रीफृ 
फरमा थे कि सुलतान नासिरुद्दीन कृबाचा वालिए मुलतान दौड़ा हुआ 
हाजिर होकर इमदाद का ख़्वास्तिगार हुआ। मुगलों ने किला मुंलतान 
का मुहासरा कर लिया था। 
हजरत ख़्वाजा साहब ने एक तीर पर कुछ पढ़कर दम करके 
देते हुए फुरमाया कि ये तीर शाम के वक्‍त दुश्मन के लश्कर की 
तरफ फेंक देना। सुलतान नासिरुद्दीन ने हस्बे हिदायत तामीले ह॒क्‍्म्र 
की। सुबह हुई तो मेदान साफ था या तो मुगल मुहासरा किए पड़े थे 
या किला के आस-पास किसी मुगल का नाम व निशान भी मौजूद न 
था। सुलतान नासिरुद्दीन ने खुदा का शुक्र अदा किया और हाजिरे 
ख़ानकाह होकर हजरत ख़्वाजा कुत्न साहब से कृदम बोस हुए। 


हजरत ख़्वाजा कृत्न साहब से मुलतान में कियाम की दरख्वास्त 
सुल्तान नासिर॒द्दीन ख़्वाजा कुत्व साहब से वालिहाना व 

अकीदतमन्दाना अन्दाज में अर्ज़ किया कि अगर हुजूर मुलतान में 
कियाम फुरमाएँ तो हमारे लिए खुश्नसीबी का बाइस- होगा। हजरत 
“ ख़्वाजा कुत्य साहचने जवाब दिया-कि मैं बिला इजाजत-प्रीर व-मुर्शिद . 
-_ के किसी जगह कियाम नहीं कर सकता। यहाँ मेरे भाई बहाउद्दीन शाहे 

: विलायत हैं। हक ताला ने उनके लिए यही जगह मुकृर्र फरमाई है। मैं 
यहाँ किसी हाल में कियाम नहीं कर सकता। | 


व लीड खान 
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शम्मए कृत्वियत पर परवानों का हुजूम 
मुलतान मे हजरत कृत्य साहब पर लोग परवानों की तरह 
निसार होने लगे। नूरे हिदायत हासिल करने लगे। बहुतसे लोगों ने 
* आपसे बैअत की दरख़्वास्त की लेकिन आपने किसी को बैअत नहीं 
: किया। फरमाया कि ये इलाका मेरे भाई मख़दूम बहाउद्दीन का है, मुझे 
आपके इलाके में किसी शख्स को बैअत करना जैबा नहीं 
अल-ग़रज हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब मुलतान से रवाना हो 
गए। आपके हमराह एक जमात मुलतान के लोगों की थी। हॉसी 
पहुँचकर उनको मुरीद किया और हॉसी से चलकर रौनक अफरोज़ 
देहली हुए। 


हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब का अरीजा सरकार गरीब नवाज में 
हाँसी पहँचकर हजरत कुत्व साहब ने एक अरीज़ा हज़रत 
ख़्वाजा गरीब नवाज की ख़िदमत में इरसाल किया और खुद देहली 
रवाना हो गए। हजरत कृत्व साहब ने तहरीर फ्रमाया: 
तुम देहली में ही कियाम करो। हक्‌ ताला ने तुम्हें देहली की 
विलायत अता फुरमाई है। रूहानी मुलाकृत तो हर वक्त है ही, 
इन्शाअल्लाह मैं चन्द्र रोज़ बाद तुम्हारे पास आऊंगा, मुलाकात 
जाहिरी भी हो जाएगी। क्‍ 
इस हुक्मनामा के मौसूल होते ही हजरत कुत्व साहब मुस्तकिल 
-- तौर पर देहली में इकामत गुर्जी हो गए। 


हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब का देहली में शाहाना इस्तिकृबाल 
मसालिकुस्सालिकीन में बहवालए सियरुलआरिफीन मज़कूर है 
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कि जब आप देहली रौनक अफ्रोज हुए उस वक्त सुल्तान शम्मुद्दीन 
अल्तमश व मुरीद ख़लीफा हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज औरंग शाही पर 
मुतमक्किन थे। सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश एक फौजी दस्ते के साथ 
हज़रत कृत्व साहब के इस्तिक्बाल के लिए शहर से बाहर आए और 
शुक्रे खुदावन्दी बजा लाकर इल्तमास किया कि आप शहर में कियाम 
फरमाएँ लेकिन आपने मन्जूर न किया बल्कि अपनी रिहाइश के लिए 
मौजा कीलोखड़ी जो जमना के किनारे वाके था पसन्द फूरमाया। उस 
जमाना में कीलोखड़ी उस मकाम पर आबाद था जहाँ हुभायूँ बादशाह का 
मकबरा वाके है। इस वक्त दिल्ली के शैखुल इसलाम हजरत शेर 
जमालुद्दीन मुहम्मद बिस्तामी थे, वह आपके बड़े मोतकिद थे। 

सियरुल अकृताब में है रफ़ता-रफ़्ता तमाम शहर आपका 
मोतकिद हो गया। शहर के ख़्वास के इलावह अवाम का एक मजमा 
हर वक्‍त लगा रहता था। हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब इस भीड़-भाड़ 
से बहत घबराए। जी चाहता था कि किसी दूसरी जगह जाकर 
गोशानशीनी इख्तियार कर लें मगर बगैर इजाजत पीर व मुर्शिद ऐसा 
नहीं कर सकते थे। 

लोगों की अकीदत यहाँ तक बढ़ी कि हजरत कुत्व साहब के 
पास हर वक्‍त लोगों का मेला रहने लगा। खुद बादशाह सलामत॑ 
हफता में दो बार ज़ियारत के लिए हाजिर होते थे। 
हजरत ख़्वाजा कुत्न साहब का काशानए विलायत 

सुल्तान शम्मुद्दीन अल्तमश (बादशाहे देहली) का महल महरौली 
में था। उस जमाने में दिल्ली उसी मकाम पर आबाद थी जहाँ महरौली 
वाके है। महरीली से कीलोखिड़ी का फ़ासला 5 कोस था। लोगों और खुद 
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- बादशाह को इतनी दूर आने-जाने में तकलीफ होती थी। बादशाह 
सलामत ने निहावत इज्जत व इन्किसारी से अर्ज किया कि शहर से 
इतनी दूर आने-जाने में ख़ादिम को परेशानी होती है, उमरे सलतनत 
में हरज वाके होता है, आम लोगों को भी आने-जाने में तकलीफ होती 
है इसलिए आप अज राहेकरम शहर में तश्रीफ ले चलें। हजरत कृत्व 
साहब ने अज राहे इनावत सुल्तान मौसूफ की दरख्वास्त कृबूल फुरमाड 
और शहर में तश्रीफ ले जाकर मस्जिद अइज़्जुद्दीन के करीब वृदोबाश 
इछ््तियार फरमाई। लाडो सराय के जंगल में शाही झमारात के करीब 
हजरत साहब की हवेली मस्कूना के निशानात मौजूद थे जहाँ लोग 
जियारत के लिए जाया करते थे। अब मालूम नहीं वह निशानात मौजूद 
हैं या नहीं। फ 
. उन्हीं दिनों हज़रत मौलाना बदर॒द्दीन नागौरी देहली में 
तश्रीफ फुरमा थे। काज़ी साहब से हज़रत कृत्व साहब की देरीना 
मुलाकात थी। देहली में रौनक अफ्रोज़ी के बाद हजरत कृत्व साहब 
से अकोदत और मुहब्बत में और भी इज़ाफ़ा हो गया। 
हजरत काजी ४१8 नागौरी को हजरत कुत्व साहब की 
व इजलाल का हुक्म 
सियरुलअकृताब में है कि देहली में हजरत कुत्वुलअकृताब की 
तश्रीफ आवरी से कृबल हजरत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी ने आलमे 
मुआमला में देखा कि देहली में आफुताबे आलम ताब तुलू हुआ है 
जिससे तमाम ममलिकत मुनव्वर और ताबों है और वह हजरत काजी 
साहब के मकान में उतर आया है और वह आफताब काजी साहब से 
कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे मकान में ही रहुँगा। हजरत काजी साहब 


का 
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यह ख्वाब देखकर हैरान थे। देखो इस ख़्वाब का क्या नतीजा जुहूर मे 
आता है, लेकिन यह बात उनके दिल में जरूर थी कि दैहली मे 
अनकरीब कोई वलीए कामिल आने वाला है और वह मेरे मकान में 
कियाम पजीर होंगे। इस ख़्वाब को देखे हुए दो रोज न गुजरे थे कि 
हज़रत कृत्य साहब देहली तश्रीफ ले आए और एक भटियारे के मकान 
में जो हजरत का मुतकिद था कियाम पजीर हुए। उसी रोज काजी साहब 
को ख़्वाब में हुक्म हुआ कि हमारा दोस्त इस शहर में आया के हुआ है 
फल भटियारे के मकान में ठहरा हुआ है, जल्दी जाओ उन्हें अपने घर 
ले आओ, तम्हारे यहाँ कुयाम करेंगे। हजरत काजी हमीदुद्दीन फीरन नंगे 
पाँव भटियारे के मकान में पहुँचे और हज़रत साहब को निहायत अदब 
व इहतिराम के साथ अपने मकान पर ले आए। 

सियरुलअकताब में है कि उस वक़्त हज़रत कुल्बुद्दीन साहब 
की उमर 7 साल थी लेकिन इस कमसिनी के बावजूद बेहद कमालात 
के हामिल थे। 

हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी अगरचे हजरत कुल्ुद्दीन 
साहव के उस्ताद थे लेकिन काज़ी साहब ने हजरत कुल्बुद्दोन साहब 
की वह खिदमत और अदब व इहतेराम किया कि लोग हैरान होकर 
कहा करते कि ख़्वाजा कुल्वुद्दीन तो तमाम मशाइख के कुल हैं और 
काजी हमीदुद्दीन हज़रत कुल्व साहब की बाल बराबरी भी नहीं कर 
सकते। इस ख़िदमत के सिले में बावजुदे कि कृजी साहब अपने पीरो 
मुशिंद से फैजाने नेमत हासिल कर चुके थे। हजरत कुत्व ने भी 
इनको नेमते रूहानी और खिलाफृत अता फ्रमाई। 
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मनसबे शैखुलइस्लाम की पेशकश 
जा कृत्व साहब का कृबूल करने से इन्कार 
कुछ अरसे बाद सुल्तान शम्मुद्दीन अलतमश ने आपको 
शैखुलइस्लाम का मनसब पेश किया मगर आपने कबूल करने से 
इन्कार फुरमा दिया। हज़रत कृत्व साहब के इन्कार के वाद शैख् 
' नजमुद्दीन सुगरा देहली के शैखुलइस्लाम बने। 


शैख नजमुद्दीन सुगरा का शैखुलइस्लामी का घमण्ड ' 

सियरुलआरेफीन में है कि शैख़ नजमुद्दीन सुगरा बड़ी अच्छी 
आदत और अख़लाक के आदमी थे मगर शैखुलइस्लाम का ओहदा 
मिलते ही उनकी हालत बदल गईं। दुनियावी जाह व जलाल पर 
फ्रेफता हो गए। और जो खुबियोँ उनमें शैखुलइस्लाम बनने से पहले 
थीं शैखुलइस्लाम बनते ही रफूचक्कर हो गईं। 

हजरत कूत्ब साहन की तरफ देहली में तशरीफ आवुरी के 
बाद रुजूआते खल्कु था। अवाम व खवास हज़रत कुत्व साहब पर 
फिदा व फ्रेफ्ता थे। शैख नजमुद्दीन सुगरा ने भी यही ख़्याल किया 
था कि शैखुलइस्लाम बनने के बाद में भी मरजए ख़लायक बन 
जाऊँगा मगर शैखुलइस्लामी के बाद किसी ने भी उनको मुँह न लगाया। 
वह रस्मी तौर पर शैखुलइस्लाम जरूर थे मगर कोई उनको पूछता तक 
न था। इसके बरअक्स हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब की ये हालत थी कि 
लोग अपना घरबार छोड़कर आपकी गुलामी बाअस सद इफतिख़ार व 
सआदत दारैन तसबुर करते थे। 
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बाज 


हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज (रह०) देहली में 
शैख़ नजमुद्दीन सुगरा ये छाल देखकर रश्क व हसद से अन्दर 
ही अन्दर सुलगने लगे और नौबत यहाँ तक पहुँची कि जब हज़रत 
ख़्वाजा गरीब नवाज देहली तशरीफ लाए और हजरत कृत्व साहब की 
खानकाह में कियाम फरमाया तो हज़रत कुत्व साहब ने बादशाह सलामत 
को आपकी तशरीफ आवरी की इत्तिला देनी चाहिए मगर हजरत ख़्वाजा 
गरीब नवाज ने मना फरमा दिया लेकिन इसके बावजूद बादशाह और 
अवाम व ख़्वास को आपकी तशरीफ आवरी की इत्तिला हो गई। लोग 
बड़ी तादाद में जियारते हजूरवाला के लिए आने लगे। बावजूद कि शैख्र 
नजमुद्दीन सुगरा से हुजूर ख़्वाजा गरीब नूरी को खुरासान से मुलाकात 
थी मगर वह हज़रत कुत्व साहब पर रश्क व हसद की वजह से ख़्वाजा 
गरीब नवाज से मिलने न आए। हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज (रह०) खुद 
गैखुलइस्लाम से मिलने तशरीफ ले गए। उस वक़्त शैख़लइस्लाम अपने 
मकान का चबृतरा तामीर करा रहे थे। शैखुलइस्लाम ने न हजरत 
ख्वाजा गरीब नवाज का इस्तिकृबाल किया व खुशआमदीद कहा और न 
ख़्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ अच्छी तरह मुल्तफित हुए। कि 
हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मुझसे मिलने 
देहली के मशाइखे किबार उलमा और ख़्वास व अवाम आए मगर तुम 
न आए। तमने शैखुलइस्लाम के घमण्ड में पुराने दोस्तों को भी भुला 
दिया। शैखुलइस्लाम नजमुद्दीन सुगरा ये बात सुनकर बहुत शर्मिन्दा हुए 
और हजरत ख़्वाजा गरीब, नवाज के कृदमों मे सर रखकर माजरत 
करने लगे और कहने लगे कि में जैसा आपका मुखलिस था वैसा ही 
अभी भी हूँ मगर कुत्व साहब ने मेरी कृदरों मन्जिलत बरबाद कर दी। 
जब से कुत्व साहब देहली तशरीफ लाए हैं खिलकृत उन्हीं की तरफ रुजू 
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है, में तो बराए नाम शैखुलइस्लाम हूँ, मुझे तो कोई पृष्ठता तक नहीं। 

यह बात हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज़ को सख्त नागवार गुज़री। 
हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज ने कुत्व साहब से फरमाया - 

बाबा कृत्व साहब तुम मेरे साथ चलो। यहाँ के वाज आदमी 
तुम्हारे देहली में कियाम से नाराज हैं। ये फरमाकर ख़्वाजा गरीब 
नवाज शैख़ नजमुद्दीन सुगरा के मकान से वापिस आ गए। शैखुलइस्लाम 
ने हर चन्द मन्‍नत व समाजत की। खाना तैयार हो रहा है, खाना 
खाकर जाना मगर ख़्वाजा गरीब नवाज ने उनकी कोई बात न सुनी। 

हजुरत कृत्न साहब की अजमेर को रवांगी और मख़लूके 
खुदावन्दी का वावीता 

हजरत कृत्व साहब से अहालियाने देहली को बेपनाह अकीदत 
व मुहब्बत थी। यह ख़बर सुनकर बेताब हो गए। जिस वक्त हज़रत 
ख़्वाजा गरीब नवाज हजरत कुत्व साहब को हमराह लेकर बकृस्दे 
अजमेर रवाना हुए तो तमाम शहर में यक्‍्बारगी शोर व मातम और 
वावीला बरपा हो गया। लोग दीवानावार आपके पीछे रवाना हो गए। 
हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब से अवाम व ख़्वास की अकोदत व मुहब्बत 
का यह आलम था कि लोग हज़रत कृत्व साहब के कृदमों के नीचे की 
खाक तबर्सक उठा कर सर आँखों पर मल रहे थे और हजरत कुत्व 
साहब के पीछे-पीछे रोते चले जा रहे थे। 

भम्मुद्दीन अल्तमश की बेताबी और ख़्वाजा गरीब नवाज 

से इल्तिजा 

सुल्तान शम्मुद्दीन अल्तमश को ख्वाजा गरीब नवाज की और 
हजरत कूत्व साहब की खांगी की इत्तिला हुई तो आप वीड़े हुए ख़्वाजा 
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गरीब नवाज की ख़िदमत में हाजिर होकर कृदम बोस हुए और ब 
कमाले मिन्‍नत व जारी अर्ज किया: हुजूर ! कुत्व साहब को अजमेर न 
ले जाएं, बराए खुदा यहीं रहने दें। 

हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अहालियाने देहली को अकोदत 
और शयुफतगी मुशाहदा फ्रमा चुके थे, सुल्तान की दरख़्वास्त को 
मन्जूर करते हुए फरमाया: 

“बाबा कुल्॒ुद्दीन! तुम देहली ही में रहो, तुम्हारे चले जाने से 
सारे परेशान हो जाएंगे, यह शहर तुम्हारे सपुर्द है।” 

हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज के फरमान से हज़रत कूल 
साहब वापस तश्रीफ ले आए। ि 

मसालिकुस्सालिकीन में है कि सुल्तान शम्मुद्दोन अल्तमश 
हजरत ख़्वाजा उस्मान हासूनी के मुरीद थे। तालीम व तरबियत हुजूर 
ख़्वाजा गरीब नवाज ने फरमाई थी लेकिन इसके बावुजूद सुल्तान 
मौसृफ को हज़रत कुत्व साहब के साथ बेहद अकोदत और मुहब्बत 
थी। अजब नहीं कि हजरत कृत्व साहब से भी इरादत हासिल हो। 
चूँकि हज़रत कुत्व साहब के खुलफा में सुल्तान मौसूफ़ का भी नाम 
शामिल है इसलिए ख़याल यह है कि सुल्तान मौसूफ आख़िर वक्त में 
हज़रत कुत्व साहब से बैअत हो गए होंगे। ह 


हौजे शम्सी की तामीर 
सुल्तान शम्मुद्दीन अल्तमश को एक मुद्दत से आरजू थी कि 
शहर के नजदीक पानी का एक हौज़ तामीर कराया जाए। उस जमाने 
में शहर में पानी की किल्लत थी। एक रोज सुल्तान शम्मुद्देन अल्तमश 
ने हुजूर सरवरे काएनात (सल्ल०) को ख़्वाब में देखा कि आप एक 
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मकाम पर घोड़े पर सवार हैं। फ्रमा रहे हैं :ऐ शम्सुद्दोन! इस मकाम 
पर हौज तामीर कर। 

सुल्तान मौसूफ़ ने ख़्वाब से वेदार होकर फ़ीरन एक ख़ादिम 
हजरत साहब के पास भेजा कि मेने आज रात एक ख़्वाब दखा है 
अगर इर्शाद हो तो हाजिर होकर अर्ज करुं। 

हजरत कुत्व साहब ने फरमाया कि बादशाह से कह दैना कि 
/हुजूर (स०) ने जिस जगह हौज तामीर करने का हुक्म दिया है मैं 
उस जगह जा रहा हुँ, तुम आ जाओ।” 

सुल्तान शम्मुद्दीन घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। 
पता चला कि हज़रत कुत्व साहब फुलां जगह रौनक अफ्रोज़ हैं और 
तुम्हारी आमद के मुन्तजिर हैं। सुल्तान घोड़ा दीड़ाता हुआ हजरत 
कृत्य साहब के पास पहुँच गया। हज़रत कुत्व साहब नमाज में मश्गूल 
थे। नमाज से फाराग़त के बाद सुल्तान मौसृफ़ ने जिस जगह हुजूर 
(स०) को तश्रीफ फरमा ख़्वाब में देखा था वहाँ घोड़े के सुम के 
निशान मौजूद थे। पानी जारी था सुल्तान शम्मुद्दीन ने उसी जगह 
हौज तामीर करवा दिया जो आज तक मौजूद है और ऐन उस मकाम 
पर जहाँ घोड़े के सुम के निशान देखे थे एक बुर्ज तामीर करवाया। 
अहले बातिन आज भी उस मकामे मुकृद्दस की जियारत कर के 
फुयूज व बरकात जनाब रिसालत मआब (स०) से मुस्तफीद होते हैं। 

सुल्तानुश्शुअभर हजरत अमीर खुसरू ने अपनी किताब 
किरिनुस्सअदैन में इस हौज़ की बहुत तारीफ तहरीर फुरामाई है। इस 
हौज के किनारे अक्सर औलिया अल्लाह मदफून हैं। हज़रत ख़्वाजा 
कृत्य साहब अक्सर इस हौज के किनारे इबादत में मश्यूल रहा करते 
थे। इसी हौज के किनारे हज़रत ख़्वाजा कुत्व साहब का दरबारे 

33 


5५९%7९606 ७ए (क्रा7$८क्वा]९/' 


कृतबिग्यत आरास्ता होता था। दरबारियों में हजरत काजी हमीदुद्दी" 
नागौरी, ख़ाजा महमूद मोइना दोज, शैख़ बदरुद्दीन ग़ज़नवी, शैश्न 
ताजुद्दीन मुनवर खुसूसियत से काबिले जिक्र हैं। 

इसी हौज के किनारे हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब से मुलाकात 
के लिए रिजालुलगैब आया करते थे। 

मसालिकुस्सालिकीन में है कि एक रोज़ एक शुत्रसवार नीते 
रंग का लिबास जेबेतन किए हुए उस हौज़ पर आया। गुसुल कर क्र 
दोगाना अदा किया। उस वक्‍त उस मस्जिद में जो सुल्तान शम्सुब्नीन 
के लंगरख़ने के कृरीव लबे हौज़ वाके थी, बुजुर्गाने मौसूफुस्सद्र मौजूद 
थे। नमाज के बाद उस बुजुर्ग ने ब आवाज़े बुलन्द दरयाफृत किया कि 
इस मस्जिद में कौन-कौन साहब बैठे हुए हैं। शैख़ ताजुद्दीन मुनवा 
ने जवाब दिया कि चन्द फुकरा यादे इलाही में बैठे हैं। 

उस सवार ने कहा कि मेरा सलाम ख़्वाजा कृत्य साहब और 
शैख़ मुहम्मद अता काजी हमीदुद्दीन नागौरी को पहुँचा दो और उनमे 
. कह दो कि ख़ादिमे ख़ास अबू सईद दिमिश्की ने सलाम अर्ज किया है। 

जिपत वक्त हजरत ख़्वाजा कूत्व साहब ने अबू सईद दिमिश्की का नाम 

सुना दरवेशों के हमराह मुलाकात के लिए दौड़े। उस जगह पहुँचे मगर 
वहाँ कोई मौजूद न था। हज़रत कुत्व साहब ने फुरमायाः अबू सईद 
रिजालुलगैब में से हैं। 

हजरत कूत्न साहब ने फ्रमाया है कि हौजे शम्सी का 
किनारा और ईंदगाह कोहना की पुश्त यह दोनों मकामात इजाबते दुआ 
के है, यहाँ जो दुआ की जाती है फज्ले खुदावन्दी से कृबूल होती है बशर्त 
कि रात शब-बेदारी और इबादते खुदावन्दी में बसर की हो। 
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महफिले समा पर उलमाए जाहिर चिराग पा 
सियरुलअकृताब में है कि सुल्तानुत्तारिकीन हज़रत काज़ी 
हमीदुद्दीन नागौरी (रह०) हजरत ख़्वाजा कुत्युलअकृताब को तालीम दे 
कर देहली तश्रीफ ले आए थे। रास्ता में कृफस परिन्दे का गाना 
सुना। उस परिन्दे की चोंच में ।2 सी सुराख़ होते हैं। जिस वक्‍त इस 
परिन्दे पर मस्ती का आलम तारी होता है तो चोंच के सुराखों से 
किस्म-किस्म की आवाजें निकलती हैं। 
हजरत काजी साहब उस परिन्दे का गाना सुनकर मस्त व 
बेखुद हो गए, वज्द तारी हो गया, बहुत देर तक जीकृ की हालत 
तारी रही। इफाका के बाद हजरत ख़िज़ तश्रीफ लाए उन्होंने फरमाया 
हमीदुद्दीग यह समाअ्‌ जो तुमने आज सुना बड़े-बड़े औलिया और 
मशाइख़ ने सुना है। काज़ी साहब ने कहा कि मैं तो समाअ्‌ का 
आशिक हूँ, अगर कृबबाल मयस्सर आ जाए तो समाअ्‌ सुनूं हजरत 
ख़िज़ (अलै०) ने फुरमाया जबसे हजरत ख़्वाजा जुनैद बग्दादी & ने 
समाअ को तर्क किया है उस वक्‍त से यह हालत है कि अगर को 
शख्स समाअ्‌ सुनता है उसको दार पर चढ़ा दिया जाता है। ख़तीफए 
वक्‍त ने कृब्वालों का बैतुलमाल से वजीफा मुकर्रर कर दिया हैं। अब 
कृव्वाल किसी महफिले समाअ में नहीं जाते लेकिन उनके बाद हजरत 
ख़्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ, हजरत शैख हाजी शरीफ मदनी खूब 
समाअ सुना करते थे। किसी शख्स की मजाल न थी कि इन हज़रात 
को मना कर सके। उस जमाने में हजरत ख़्वाजा उस्मान हारूनी भी 
समाअ सुना करते थे। ख़लीफुए वक्‍त ने भी आपको मना किया, उतमा 
ने भी बहस-मुबाहसा किए। हजरत ख़्वाजा साहब ग़ालिब रहे। आजकल 
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सिवाए हजरत ख़्वाजा के किसी को ताकत है कि समाअ सुन सके। 
क्‍ जी साहब हजरत ख़्वाजा खिज़ की जुबान से यह बात 
सुनकर खामोश हो गए। बाज़ार जाकर गुलाम ख़रीद लाए और हर 
एक को नात ख्वानी सिखाई। चन्द रोज में यह लोग बेहतरीन कृव्यात 
बन गए। हजरत काजी साहब रोज़ाना समाअ ६28 सुनने लगे। यह ख़बर 
शहर में फैल गई। काजी सअदुद्दीन,काज़ी मिन्‍्हाज सिराज, काजी 
अमाद, हिन्द मुबारक ग़ज़नवी,मौलाना मजदुद्दीन वगैरह ने तन 
बाजी रू कर दी और यह कहना शुरू कियाः लो काजी हमीदुद्बैन 
ने अपने पीरों के तरीके के ख़िलाफ़ समाअ्‌ सुनना शुरू कर दिया। 
हजरत काजी साहब को जब यह बात मालूम हुई तो फरमाया मे 
चिशती हूँ। मेरे पीर चिश्ती हैं, मुझे जो कुछ मिला है, चिश्तियों से 
मिला है। मेरे लिए हजरत ख़्वाजा जुनैद बगदादी की ताबा हुज्जत 
नहीं! 
इस वाकिआ के कुछ रोज़ बाद हजरत काज़ी साहब बगदाद 
तश्रीफ ले गए और अपने एक मुरीद (कामित) के यहाँ कियाम किया। 
वह मुरीद मालदार आदमी था। उसके पास चालीस हुजरे थे। मुरीद ने 
सब हुजरों के दरवाजे खोल दिए सिर्फ एक हुजरा मुकफ्फल रखा। काजी 
साहब ने पूछा यह हुजरा तुमने क्‍यों नहीं खोला तो मुरीद ने अर्ज किया 
कि हजरत इस हुजरा को मैं ने एक ने नवाज ख़लीफा के ख़ौफ से छुपा 
रखा है। ख़ल्ीफा समाअ का मुख्ालिफ है। द 
काजी साहब ने फरमाया कि मैं तो समाअ का दिलदादह हूँ! 
तुम किसी बात का खौफ न करो। उस आदमी को मेरे पास ले आओ। 
वह आदमी हाजिर हो गया। हजरत काज़ी साहब के हुक्म से नै नवाजी 
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शुरू की। महफिले समाअ गरम हो गई। कृब्वाली की आवाज़ सुनकर 
लोगों ने काज़ी और मुफ्ती-शहर को इत्तिला कर दी। काजी साहब के 
नाम हक्म नामा आया कि अदालत में हाजिर होकर महफिले समाअ पर 
बहस करो, अगर सुबृत वहम न पहुँचा सके तो दार पर खिचवा दिए 
जाओगे। काजी साहब पर कैफियत तारी थी। कासिद खड़ा रहा। जब 
सही हालत पर आए तो हकक्‍मे अदालत सुनाया गया। काजी साहब ने 
फरमाया कि समाअ तमाम आदमियों के लिए हराम नहीं है। आम लोगों 
के लिए हराम है, ख्वास के लिए हलाल है। कासिद रवाना हो गया। 
अभी चन्द कृदम ही गया था कि काज़ी साहब ने उसको वापस बुलाकर 
फ्रमाया कि काज़ी और मुफ्ती साहिबान से कह देना कि कल तमाम 
उलमा हाजिर हों, यह फुकीर भी हाजिर होगा। अगर यह फुकीर समाअ्‌ 
सुनने का अहल होगा तो समाअ ज़रूर सुनेगा, वरना जहाँ और लोगो 
को फॉँसी दी गई हमीदुद्दीन को भी सही। अलगर्ज अदालत का हलकारा 
हक्‍्मनामा का जवाब सुनकर रुख़तत हो गया और काज़ी व मुफ़्ती 
साहिबान इस बात पर रजामन्द हो गए। 

हजरत काजी साहब ने अपने मुरीद से फुरमाया अब तुम यह 
काम करो कि कल को मुफ्ती और काजी को अपने यहाँ जियाफृत पर 
मदऊ करो। यहाँ शहर में कृत्वाल तो हैं नहीं जिस कृद्र जमा कर सको 
मजामीर जमा कर लो और सिहन में रख दो। रातभर में 7? मजामीर 
जमा हुए। यह तमाम मज़ामीर वस्ते सिहन में कपड़ा डालकर रख दिए 
गए। मुरीद ने काज़ी और मुफ्ती को दावतनामा भेज दिया। 
| अगले दिन काजी और मुफ्ती साहब तश्रीफ ले आए। पूछने 

लगे हमीदुद्दीन कहों हैं। हजरत काजी ने फरमाया कि मैं हूँ। मेरा नाम 
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हमीदुद्दीन है। समाअ सुनता हूँ, समाअ्‌ को मुबाह तसब्युर करता हूँ। 
बात यह है कि मैं दिल का मरीज हूँ। वर्ना दिल का इलाज समाअ 
ही है। हजरत इमाम अबू हनीफा ने फुरमाया है कि अगर किसी प्याम्न 
को शिद्दते तिश्नगी के वक्‍त पानी मयस्सर न हो और जान जाने का 
ख़तरा हो तो उसको ऐसी हालत में शराब पीना मुबाह है, ताकि 
मुसलमान की जान जाया हो जाने से महफूज रहे। हज़रत इमाम 
शाफुईं का कोल है कि हज्न व मलाल रफ़ा करने के वास्ते समाअ 
सुनना मुबाह है। 

हजरत काजी साहब फाजिले यगाना और आतिमे बे बदल 
थे। कुज़ी और मुफ़्ती के सामने समाअ्‌ से मुतअल्लिक ऐसे-ऐसे 
वाजेह दलाइल ५श किए कि काजी और मुफ्ती साहब उनकी तरदीद 
न कर सके। उनको मानना पड़ा हत्ता कि काजी साहब बोले:हाँ-हाँ 
अरम्मा की कृतुब में इसी तरह लिखा है। आप साहिबे विलायत हैं, आप 
हमें कोइ ऐसी दलील व बुर्हान दिखलाइए जिससे हम समाअ्‌ के मुतकिद 
होकर अहले समाअ्‌ बन जाएँ। हज़रत काज़ी साहब ने उसी वक्‍त 
मज़ामीर को इशारा किया, तमाम मज़ामीर खुद ब खुद बजने लगे। 
मज्लिस पर कैफ तारी हो गया, काजी साहब भी वज्द में आ गए। 
हज़रत काजी साहब ने काजी व मुफ़्ती साहब पर तेज नजर डालते हुए 
फ्रमाया-“'ऐ महफिले समाअ में” यह फरमाते ही काजी व मुफ्ती साहब 
दीवानावार रक़्स करने लगे। बड़ी देर तक यह हालत रही। जब हालत 
दुरुस्त हुईं तो काज़ी शहर ने हज़रत काजी साहब के कृदर्मो पर सर 
रखकर माफ़ी मोंगी। हज़रत काज़ी साहब ने फरमाया: अब तो चिश्तियों 
की दलील देख ली, अब भी समाअ्‌ को मुबाह न कहोगे काजी। मुफ्ती 
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और दिगर उतमा हाजिरीने मज्लिस ने इक्रार किया बिला शुब्हा समाअ॒ 
अहले समाअ के लिए जाइज है। इसके वाद काजी हमीदुद्दीन साहब 
बगदाद से रुख्सत होकर देहली रवाना हो गए। 


हजरत काजी हमीदुदीन के मकान में महफिले समाअ॒ 

सियरुलअकृताब में है कि जब हजरत ख़्वाजा कृत्य साहब 
हजरत काजी हमीदुददीन नागौरी के मकान में तश्गीफ लाए तो काजी 
साहब कृब्वालों को बुलाकर महफिले समाअ सुनते रहे। हजात आदमी 
समाअ्‌ सुनने जमा हो गए। जिस वक्त महफिले समाअ्‌ ख़त्म हुई 
लोगों ने काजी साहब से अर्ज किया कि इस महफिल में बड़े-छोटे हर 
किस्म के लोग बड़ी तादाद में हाजिर हैं, महफिले समाअ्‌ के बाद 
खाना खिलाया जाता है, खाने का इन्तिजाम फरमाया जाए। हजरत काजी 
साहब ने हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब से अर्ज किया- हजरत कृत्व साहब 
ने फरमाया कि सब हाजिरीन से कह दो सफ बस्ता बैठ जाएँ । सब 
लोग बैठ गए। हजरत कृत्व साहब ने अपनी दोनों आस्तीनें झाड़नी शुरू 
कर दी। हर शख्स के आगे दो-दो गरम-गरम काक और हलवा हाजिर 
हो गया। तमाम हाजिरीन ने सैर होकर खया। उसके बाद मौलाना 
मजदुद॒दीन ने काज़ी साहब से अर्ज किया कि खाने के बाद शर्बत भी 
होना चाहिए। 

हजरत काजी की खिदमत में किसी शख्स ने ठाइ सेर शकर 
नजर की थी। आपने एक बडे लोटे में डालकर ऊपर से प्याले पानी 
के डाल कर फरमाया: लो सब लोग शर्बत पिओ। सब हाजिरीन ने 
खुब सैर होकर शर्वत पिया और लोटे शर्बत उतना रहा। उसमें कोई 
कमी न आई। खा-पी कर सब लोग रुख्सत हो गए। . 
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सुल्तान शहाबुद्दीन की ख़फ़गी 

अलगर्ज ख़्वाजा कुत्व साहब हजरत काज़ी हमीदुद्‌वीन नागौग 
के साथ समाअ सुनते रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को ख़बर मित्ती 
तो उसने खफ़्गी के लहजे में कहा-“यह कौन लोग होते हैं समाअ 
सुनने वाले।” यह बात हज़रत ख़्वाजा कुत्व साहब के कानों तक 
पहुँच गई। हजरत कुत्व साहब ने एक आदमी को भेजकर बादशाह 
से कहला भेजा- “ओ संगदिल सियाह बातिन! तु समाअ को कूद 
क्या जाने, समाअ हमारे लिए मुबाह है, तेरे लिए हराम है। यह खुदा 
तआला का एक ख़्वास अतिया है जो हर किसी को नहीं मिला करता। 
समाअ की कृद्र कृद्रदान ही जानते हैं।” 

सुल्तान शहाबुद्दीन ने यह बात सुनकर गुस्सा की हातत में 
कसम खाकर कहा कि अगर आइन्दा मुझे समाअ्‌ के मुतअल्लिक कोई 
इत्तिला मिली तो दार पर खिंचवा दूँगा। बादशाह का ये जवाब हजरत 
कृत्व साहब को मालूम हुआ तो फ्रमाया : हम भी देखेंगे तू यहाँ रहेगा 
या हम। चुनांचे दस-वीस रोज के बाद ही सुल्तान शहाबुद्दीन खुरासान 
चला गया। 


सुल्तान शम्मुदृदीन के जमाने में उलमांए जाहिर का वावेता 
हजरत ख्वाजा कुल्बुदू्दीन बर्ख्तीयार काकी (रह०) सुल्तान 
शम्मुद्दीन अलतमश के पीर थे। कुल्बुदु्दीन ऐबक के इन्तिकोल वे 
बाद जब सुल्तान मौसूफ़ तख्ते देहली पर मुतमक्किन हुए तो हजरत 
ख़्वाजा कुल्बुदर्द न साहब की ख़िदमत में पाबोसी के लिए हाजिर हुआ। 
हजरत कुत्व साहब ने सुल्तान मौसूफ़ को नसीहत फ्रमाई कि फुकरा 
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और मसाकीन का ख़याल रखना। हक ताला तेरे दरजात में तरक्की 
अता फ्रमाएगा। 

औलियाए अल्लाह से उलमा की मुख़ालिफृत कोई नई बात 
नहीं। काजी सादिक और काज़ी हजरत कुत्व साहब की 
मुखालिफृत पर कमरबस्ता हुए। बादशाह से शिकायत की कि ख़्वाजा 
कुल्युदुदीन और काजी हमीदुद्दीन शब व रोज समाअ सुनते रहे हैं। 
शरीअत का हुक्म है कि समाअ सुनना हराम है। ख़्वाजा कृत्बुददीन के 


तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली, ऐसी हालत में हम समाअ्‌ की 
इजाजत किस तरह दें? 


चेहरे पर हाथ फेरते ही रीशे मुबारक बरामद 

बादशाह ने कहा : मैं तो मना नहीं कर सकता। तुम्हें इख़्तियार 
है। काजी सादिक्‌ और काजी इमाद दोनों ख़ानकाह पहुँचे। उस वक्त 
इत्तिफाकून महफिल समाअ थी। काजी हमीदुदुदीन साहब पर कैफियत 
तारी थी। हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब दस्त बस्ता खड़े थे। काज़ी इमाद 
ने हजरत ख़्वाजा कृत्न साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 
आपका महफिले समाअ्‌ में हाजिर होना मुनासिब नहीं। यह बात इसलिए 
कही थी कि हजरत ख़्वाजा कुत्न साहब का रूए मुबारक बेरीश था। 
हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब ने बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोनों 
दस्ते मुबारक चेहरे पर फेरा। तमाम चेहरे मुबारक पर दाढ़ी निकल 
आई। फरमाया : हा, हों ! बेरीश नौजवान को महफिले समाअ्‌ में न 
आना चाहिए 

तमाम हाजिरीने महफिल हजरत ख़्वाजा कृत्य साहब की इस 
हैरतअंगेज करामत को देखकर अंगुश्त बदन्दां रह गए। काजी इमाद 
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4। 
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और काजी सादिक डर के मारे करीब न आए। दूर ही से वापिस चले 
गए और आपस में मश्विरा करने लगे कि समाअ का फिला रोज - 
बरोज तरक्की पर है। अगर इस वक़्त इसका सददे बाब न किया 
गया तो कियामत तक भी न रुक सकेगा। इसके बाद ये दोनों मौतवी 
साहबान बादशाह के पास गए। हज़रत ख़्वाजा कुत्व साहब की हैरत 
अंगेज करामत का जिक्र किया। बादशाह ने कहा : यह दोनों बुजुर्ग 
अहले समाअ और साहबे हाल हैं। ख़बरदार ! इनसे किसी किस्म की 
काविश न रखना, वरना इसका नतीजा अच्छा न होगा। 
ये दोनों मौलवी साहबान इल्म के नशे में सरशार कहने लगे 
कि हम हामिले शरीअत हैं। शरीअत की रू से समाअ सुनना हराम 
इसलिए हम जब तक समाअ बन्द न कर देंगे चैन से न बैठेंगे। 
बादशाह ने कहा : तुम मेरी बात तो मानते नहीं अगर तुम कुछ ताकृत 
रखते हो समाअ बन्द कर लो। 
इसपर दोनों मौलवी साहबान ने कहा कि अगर हम ने 
महफिल समाअ्‌ में जाकर कहा कि समाअ बन्द करो और इन लोगों 
न॑ कहा कि तुम मना करनेवाले कौन शीते हो तो हमारी किया इज्जत 
रह जाएगी। अगर हमने कहा कि हम शहर काजी और मुफ्ती हैं तो 
वात भी हं। बादशाह ने कहा : इन बातों से तुम्हारा क्या मकसद है 
क्या चाहत हा? उड्दन लोगों ने कहा : आप हमें म॒फ़्ती और काजी 
शहर वना दं। बादशाह ने उन दोनों मौलवी साहबान की ख्वाहिश के 


मुताबिक मुफ्ती और काजी साहब का ओहदा दोनों को अता कर 
दिया। 
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मुफ्ती और काजी साहब की शामत 

सदारत और कज़ा का ओहदा मिलते ही मौलवी साहबान आपे 
से बाहर होगए। फरिन एक हरकारा हजरत ख़्वाजा कुल्यृदृ्दीन और 
ख़्वाजा हमीदुद्दीन के पास भेजा कि हमारी अदालत में हाजिर होकर 
वजह जवाज़े समाअ पेश करो, वरना समाअ सुनने से तायब हो जाओ। 
जिस वक़्त मुफ़्ती और काजी साहब के हरकारे हजरत ख़्वाजा साहबान 
का हुक्म हाजिरी सुनाया --------- हजरत ख़्वाजा कृत्य साहब ने 
फरमाया हूँ। क्या जेरे जमीन जाने का इरादा है? हजरत काजी 
हमीदुद्वीन साहब ने हजरत ख़्वाजा कुत्व (रह०) के मुँह पर हाथ रख 
दिया। हज़रत ख़्वाजा कुत्व साहब ने फ़रामया कि अब कुछ नहीं होता 
तीर कमान से निकल चुका। 

हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब (रह०) और ख़्वाजा हमीदुददीन ने 
काजी और मुफ़्ती साहब को कहला भेजा कि कल हमारे पीर का उर्स 
है कल हम समाअ सुन लें, परसों हाजिर अदालत होंगे। काज़ी और 
मुफ्ती साहब ने हर दो हज़रात को इस शर्त पर समाअ सुनने की 
इजाजत दी कि महफिल में सिवाए आपके दो हज़रत के तीसरा शख्स 
शामिल न हो। 

हजरत ख़्वाजा कृत्य साहब (रह०) और काज़ी हमीदुद्दीन 
नागौरी की खानकाह किला के अन्दर थी। उस जमाने में किला के 
सिर्फ दो दरवाजे थे। शरकी और गरबी। काजी सादिक्‌ और कृंजी 
इमाद ने किला के दोनों दरवाज़ों पर आदमी बिठा दिए। किसी आदमी 
को अन्दर आने न दिया। 

हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब के ख़ादिम ने अर्ज॑ किया कि काजी 
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हैं ताकि कोई आदमी खानकाह 


ने दरवाजे पर पहरेदार बैठा दिए 
कक हमीदुद्दीन ने फरमाया : 


न आसके। खाना पकाऊँ या नहीं? काजी ह  ननेवालों को रे 
मेन आड़ आना पा यान का लो आने से 
सके। हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब ने फुरमाया कि काज़ी सादिक और 
इमाद तो अपनी जान से आजिज़,आ चुके हैं। अब वह बहुत जल्द इस 
दुनिया से कूच करनेवाले हैं। ख़ादिम हस्वुल हुक्म खाना पकाने में 
मशगूल हो गया। कीजी हमीदुददीन (रह०) ने दोगाना पढ़ा । मेरे भाई 
शैख़ बहाउददीन ज़करिया मुल्तान से तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर मे 
हजरत शैख़ मौसफ मुल्तान से तशरीफ ले आए। पहरेदारों की ओंखों 
पर परदा पड़ गया। वह देख न सके।इसके बाद फ्रमाया कि मेरे भाई 
जलालुदृदीन तबरेजी (रह०) भी आ रहे हैं। वह भी आ गए और 
पहरेदारों को पता तक न चल सका। 

महफिल समाअ का आगाज और मौलवी साहबान की 

हैरतनाक नाकामी 

मुफ्ती और काजी साहब ने इन्तिजम तो ऐसा किया था कि 
कोई शख्स भी ख़ानकाह में न आ सके मगर हुआ बिल्कुल उसके 
बरअक्स। जिस वक्त महफिल समाअ्‌ गरम हुई और हाउहा के नारे 
बुलन्द हुए इस कदर गलगला पड़ा कि कान पड़ी आवाज सुनाई देती 
थी। काजी सादिक और काजी इमाद के कानों में आवाज पहुँची ते 
एक आदमी को दरयाफ़्त के लिए भेजा। कुछ देर बाद उस ख़ादिम ने 
आकर बयान किया कि आज तो ख़ानकाह में इस कदर मजमा है कि 
तिल # परने को जगह नहीं। काज़ी सादिक्‌ व इमाद कहने लगे कि अब 
का अच्छा है। इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। काजी व मुफ्ती 


हि. 


हा 
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साहब पुलिस का एक दस्ता हमराह लेकर खानकाह पहुँच गए। महफिल 
समाअ हो रही थी। हजरत कुत्व साहब समाअ सुन रहे थे। काज़ी 
हमीदुद्दीन दस्तवस्ता खड़े हुए थे। जिस वक़्त काजी साहवान सामने 
आकर खड़े हुए हजरत काजी साहब ने फरमाया: “तुम जहाँ खड़े हो 
वहीं के वहीं खड़े रहो।” 


जुमीन ने मुफ़्ती और काजी साहब के पाँव पकड़ लिए 

मुफ्ती और काज़ी साहब वहीं के वही खड़े रह गए। हर चन्द 
हिलने-सरकने की कोशिश की मगर बे सूदा। जमीन ने पाँव पकड़ 
लिए। यहाँतक कि महफिले समाअ्‌ बरख़ास्त हुई। हजरत ख़्वाजा कृत्व 
साहब ने हरदो असीराने बला पर नज़र डालते हुए फूरमाया : आओ 
हमसे आख़िरी बार मिल तो लो। आज तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि 
समाअ क्‍या चीज है। यह बात सुनकर दोनों मौलवी साहबान रोने (२३ लगे 
और हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब के कृदमों में सर रखकर माफ माँ 
लगे कि हमें मालूम न था कि समाअ्‌ खुदा तआला के ख़ास नेमतों में 
से नेमत है। हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब ने फुरमाया: अब इक्रार करने . 
से क्या फायदा। इस वक्‍त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, जो होना 
था हो चुका। 

कुछ देर बाद काजी व मुफ़्ती साहब ख़ानकाह से रवाना 
होकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। हाल अर्ज किया। बादशाह 
ने उन दोनों काजी व मुफ्ती को खूब बुरा-भाला कहा। फ्रमाया: आगे 
से दूर हो जाओ। मुझे अपनी सूरत न दिखाओ। 


काजी और मुफ्ती साहब मौत की आगोश में 
कृज़ी व मुफ़्ती साहब बाद हज़ार मायूसी व नाकामी अपने-अपने 
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घर बहालत निदामत वापिस आए और उसी रोज दुनिया से कूच कर 
गए। बादशाह को मालूम हुआ तो फरमाया अच्छा हुआ ये नाअहत 
अपनी जिंदगी से आजिज आ गए थे। उन्होंने बड़ी उगलती चाट रखी 
थी। 


रुजुआते ख़ल्कु से नजर नजराना कबूल करने से इन्कार 
काकी कहलाए जाने की वजह 

सियरुलअकृताब में है कि हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब की 
तशरीफ आवरी से देहली आपके नूरे विलायत से मुनव्वर हो गई। 
रुजुआते ख़ल्क का ये आलम था कि आपकी ख़ानकाह में हर वक्त 
लोगों का मेला लगा रहता था। लोग रोजाना नजराना के तौर पर नकृद 
व जिन्स लेकर हाजिर होते थे मगर हज़रत ख़्वाजा कृत्व साहब कृबूत 
न फरमाते थे। 

हजरत ख़्वाजा कृत्व साहब की हवेली के करीब एक बक़काल 
का मकान था। हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब वक़्त जरूरत कर्ज लेकर 
गुजर बसर फरमाते थे। इस बक्काल की बीबी की हज़रत कुल 
साहब क॑ जनानख़ाने में आमदो रफ़्त थी। एक रोज बक्काल की बीवी 
ने हजरत कृत्य साहब की अहलिया से कहा कि अगर हमारा घर यहां 
न होता तो तुम लोग फाके करते-करते मर जाते। यह बात हजरत 
कुल्ल साहब को अहलिया को नागवार गुजरी। इस वाकेआ को हजरत 
कुत्व साहब से जिक्र किया। हजरत कृत्व साहब ने फरमाया अब इस 
बक़काल क॑ यहाँ से कर्ज लेने छोड़ दो। तोहफ़े कबूल करना भी तर्व 
कर दिया। उस रोज से ऐसा हुआ कि उस रोज से हजरत ख़्वाजा साहब 
के मुसल्ले के नीचे से गरम काक निकल आते थें। उन्हीं से अहले खाना 
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शिकम पूरी कर लेते थे। बक़्कल से जब हज़रत कुत्व साहब के घरवालों 
ने कर्ज लेने छोड़ दिया तो उसे ख्याल आया कि शायद हज़रत कृत्व 
साहब मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इसी नाराजी के बाइस कर्ज लेने तर्क 
कर दिया है। बक़्काल ने अपनी बीवी को भेजकर सृरते हाल मालूम 
करनी चाही। इजहारे माजेरत भी मकृसूद था। बक़काल की बीवी से बाज 
अहले खाना ने कहा कि हमें तो गैब से पकी-पकाई गरम रोटी मिल 
जाती है। अब हमें तुझसे कर्ज लेने की हाजत नहीं। 

इक्तिबासुल-अनवार में है कि हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब ने 
अहले ख़ाना से हुजरा मुबारक के एक ताक की तरफ इशारा करते हुए 
फ्रमाया था-जिस चीज की हाजत हो विस्मिल्लिह पढ़ कर इस ताक में 
हाथ डालो मिल जाएगी। 

वक्त जरूरत इस ताक में हाथ डालने से गरम-गरम काक 
निकल आते थे। बाज रिवायत में से है कि इतना बड़ा काक (यानी 
' कुल्चा) बरआमद होता था जो तमाम अहले ख़ाना के लिए काफी 
होता था। 
हजरत कृत्व और काजी हमीदुद्दीन नागौरी का दोस्ताना 

हजरत काजी हमीदुद्दीन साहब के अब्चलीन उस्ताद होने के 
बावजूद हज़रत कृत्ब साहब के इस दरजे मुतकिद और मुख़लिस थे 
कि उनका अक्सर वक्‍त हज़रत कुत्ब साहब की ख़िदमत में गुजरता 
था। हजरत कुत्व साहब ने फुरमाया है कि एक रोज़ मैं और काज़ी 
हमीदुद्दीन दोनों हमसफर थे। एक दरिया के किनारे पहुँचे। भूक का 
गलबा हुआ। खाने के लिए कोई चीज़ पास न थी। के अचानक आलमे गैब 
से एक बकरी नमूदार हुई।. वह अपने मुंह में दो रोटी जी की लिए हुए 
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थी। वह बकरी दोनों रोटी हमारे सामने रखकर चली गईं हमने खुदा 
का शुक्र अदा करके रोटी खाई 

अभी हम रोटी खा ही रहे थे कि एक बड़ा-सा बिच्छू दरिया 
की तरफ जाता दिखाई दिया। वह बिच्छू एक दम दरिया में कूदकर 
पेरने लगा। हमें हैरत हुई यह बिच्छू कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा 
है | हम भी इसके पीछे - पीछे हो लिए। दरिया के किनारे पहुँचे। 
खुदा ताला ने दरिया में रास्ता पैदा कर दिया। हम दरिया पार हो गए। 
देखा एक दरख़्त के नीचे एकर आदमी सोया हुआ है और एक 
जहरीला सॉप उसके करीब बैठा हुआ है। वह साँप उस सोए हुए आदमी 
को डसना ही चाहता था कि इस बिच्छू ने जल्दि से उंस साँप को डंक 
मारकर हलाक कर दिया और फौरन हमारी नजर से गायब हो गया। 
अभी हम उस आदमी के करीब न पहुँचे थे। हमें खयाल पैदा हुआ 
शायद ये कोई बुजुर्ग आदमी सोया हुआ है जिसकी जान की हिफाजत 
के लिए हक्‌ ताला ने यह इन्तिज़ाम फरमाया है, लेकिन हमें यह देखकर 
हरत की इन्तिहा न रही कि वह आदमी शराबी, नशे में मदहोश था। 
>त्क मुह के आगे के पड़ी हुई थी। यह नजारा देखकर हमें शर्मिन्दगी 
ह६। दिल ही दिल में कहने लगा कि ऐसे बदकार और फासिक्‌ आदमी 
की हिफाजत का इतना एहतमाम। इतने में गैब से आवाज आई। ऐ 
अजीज गरीज़ ! अगर हम नेक आदमियों ही की हिफाजत करें तो बदकार 
बा) हिफाजत कौन करेगा। उसी दौरान वह आदमी होश में आ 

था। आंखें खोल दीं। हमने उस आदमी से सब बह 

बैन ातैका सनक अर से सब हाल जिक्र किया। वह 
की और ख्वाज 2० अर्मन्दा हुआ। खुदा तआला से तौबा 
आर ' /हैय का नजर से वह शराबी आरिफे कामिल 
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हजरत कृत्व साहब समाअ के दिलदादह क्यों थे? 

इक्तिबासुल-आरिफीन में बहवाला बहरुलमआनी मज॒कूर है 
कि हुजूर सरवरे काएनात की रूहानियत ने आलमे मामला में हजरत 
कुत्व साहब को समाअ्‌ का हुक्म फुरमाया था। यही सबब था कि 
हजरत कृत्व साहब समाअ के दिलदादह थे। 

आगे लिखा है कि जब हजरत कुत्व साहब ने हज़रत ख़्वाजा 
गरीब नवाज के हुक्म से देहली में मुस्तकिल इख़्तियार फुरमाई तो 
उस वक्त सैय्यद मुबारक गजनवी मुकृतदाए शहर थे। जुमा के दिन 
जामा मस्जिद में दोनों बुजुर्ग की बाहमी मुलाकात हुई। हज़रत कृत्व 
साहब ने फुरमाया कि मेरा इरादा महफिले समाअ्‌ मुनअकिद करने 
का है, तुम भी शिरकत फुरमाना। सैय्यद साहब ने जवाब दिया कि 
मुझे जब तक हुजूर (सल्ल०) की तरफ से इजाजत न मिलेगी, 
महफिल समाअ्‌ में शरीक न होऊँगा। हज़रत कुत्व साहब ने फरमाया 
आज रात तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। ) 

रात को सैय्यद साहब को हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०) की 
जियारत हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया : बेटे बख़तियार समाअ्‌ 
सुनेगा, तुम्हें भी उनके साथ समाअ्‌ में शरीक होना चाहिए। इजाजत 
मिलने के बाद सैय्यद साहब ने समाआ्‌ सुना। 

हजरत सैय्यद अशरफ जहाँगीर समनानी (रह०) मकतूबात 
में तहरीर फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत कृत्व साहब हिन्दुस्तान 
तशरीफ लाए और मुलतान में हजरत शैख़ बहाउद॒दीन जकरिया (रह०) 
के मेहमान हुए तो हजरत कुत्व साहब ने खाना खाने के बाद मुसक्राते 
हुए फुरमाया : भाई बहाउदूदीन दावत तो ख़ूब की मगर खुश्क । हज़रत 
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मख़दूम बहाउद्दीन समझ गए कि हजरत कृत्व साहब का इशारा सम 
की तरफ है। चुनांचे फौरन ही कृब्यातों को तलब फरमाया और तु 
ख़नकाह के दरवाज़े पर लाठी लेकर खड़े हो गए। जिस वक्त कब्बाते 
ने गाना शुरू किया तो हज़रत कृत्व साहब के असहाब पर हाल ता 
हो गया। हायहो से आसमान गूँजने लगा। 
फिरिका शहाबिया और सिलसिलए सहरवर्दिया के दुरवेशों के 

जब मालूम हुआ कि हजरत बहाउद्‌दीन की ख़नकूह में कृब्वाली हो र॑ 
है तो वह सब जमा होकर ख़ानकाह में आए। कहने लगे सुल्तान हूं 
ख़ानकाह में 50 साल बाद यह क्या ख़िलाफे शरअ्‌ काम हो रहा है 
हज़रत ने फुरमाया कि तुम भी अजीब आदमी हो, जिन लोगों 
दरवानी बहाउददीन कर रहा हो उनकी निस्‍्बत ख़िलाफ़े शरअ कर 
का ख़याल हरगिज जेबा नहीं। 

ये पुक्रा हज़रत मख़दूम साहब से बहस-मुबाहसा करे 
लगे। आख़िर मजबूर होकर मख़दूम साहब ने फुरमाया कि अगः 
तुम्हारे अन्दर कुछ ताकृत हो तो इन लोगों को समाअ से रोक दो। 
उन लोगों के दिमाग़ में एक किस्म की रऊनत भरी हुई थी, सी५े 
ज़ानकाह में दाखिल होकर महफिले समाअ्‌ में पहुँचे। महफिले समाः 
में दाख़िल होते ही उनपर ज़ौक॒ व शौक इस कदर तारी हुआ दि 
समाअ्‌ सुनते ही मदहोश हो गए। तन-बदन की होश न रही। याँ ते 
यह हालत थी कि हज़रत कृत्य साहब और शुरकाए महफिल के 
समाआ से बाज रखने आए थे याँ खुद ही समाअ्‌ सुनते ही समाअ्‌ प' 
दिल व जान से 55२ फ्रेफता हो गए और इज्तिनाब वगैरह सब भूल गए। 

हल समाअ्‌ के ख़तमा पर उन सब लोगों ने हजरत कुछ 
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साहब से इज्हारे अकीदत किया।इरादत या खिलाफत की दरख्वास्त की 
हजरत कुत्व साहब ने फुरमाया जो लोग कि मुझसे इस्तिफ़ादा के 
आरजूमन्द हैँ, मेरे साथ चलें। चुनांचे यह जमाअत हजरत कृत्व साहब 
के साथ हॉसी तक आई। हॉसी पहुँचकर हजरत कृत्व साहब ने उन 
लोगों को दाखिले सिलसिला फरमाया। 


हजरत कृत्व साहब नजर नजुराना कृबूल क्‍यों नहीं फुरमाते 


थे! सियरुलअकृताब में है कि एक रोज इख़्तियारुददीन साहब 
कुछ जर नकृद बतौर नजर नियाज हजरत कृत्व साहब की खिदमत 
में लेकर हाजिर हुए। हजरत कूत्व साहब ने कृबूल करने से इन्कार 
फ्रमाया इख्तियारुददीन ने हज़रत कुत्व साहब की बेहद मिननत व 
समाजत की कि किसी तरह कबूल फरमा लें । कूत्व साहब ने अपने 
मुसल्ला का कोना उठा कर फ्रमाया - देख क्या नज़र आ रहा है। 
इख्तियारुददीन यह देख कर महवे हैरत रह गया कि बोरिये के नीचे 
सोने की नदी जारी है। हजरत कुत्व साहब ने फूरमाया कि जिस 
शख्स को इस कृद्र तसरुफ हासिल हो वह तुम्हारा मुहताज नहीं। 


हजुरत ख़िज़ कृत्व साहब से मुलाकात के लिए आया करते थे 
इसी किताब में आप पढ़ चुके हैं कि हजरत ख़्वाजा गरीब 

नवाज से बैअत होने से पहले हजरत आ त्व साहब ने हजरत ख़िज़ से 

मुलाकात के लिए एक अमल पढ़ा था और मस्जिद से बाहर छरनर से 

मुलाकात भी हुई थी। यह वाकिआ हजरत कुल्न साहब के इबतिदाए 

जमाना का था। आख़िर में तो यह हालत हो गई थी कि ख़िज् (अ०) 

बार-बार हजरत कुत्व साहब से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाते रहे। 
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हजरत सैय्यद सालार मसऊद गाजी का रुहानियते 
कृत्व साहब से इस्तिफादा 

इक्तिबासुलअनवार में ब हवाला मिरातुलअसरार मजकूर है कि 
हजरत सैयद सालार मस्ऊद गाजी की रूहानियत ने हजरत ख़्वाजा कुब 
साहब की रूहानियत से भी इक्तिस्ताबे फैज किया था। कहा जाता है दि 
हजरत सालार मसऊद गाजी की रूहानियत हजरत कृत्व साहब क॑ 
रूहनियत की नायब है। हजरत साहब की रूहानियत फैज पहुँचाती है। 

मीर सुल्तान (रह०) के मलफूजात में मजकूर है कि मीः 
साहब मजकूर तवील सैरो सियाहत के बाद हजरत अलाउद्दीन 
चिश्ती की इजाजत से तकरीबन 42 साल देहली में हौज शम्सी के 
किनारे रियाजात व मुजाहदात में मशगूल रहे। एक रोज का वाकिआ 
है। मीर साहब एक कृब्र के सिरहाने मशगूली में बेठे हुए थे कि एक 
आदमी बरस में मुबतला सामने से गुज़रता हुआ नज़र आया। फरीरन 
ही एक नौजवान साहबे जमाल घोड़े पर सवार हाथ में ताजियाना लिए 
हुए सामने आया। इस नौजवान साहबे जमाल ने इस बीमार आदर्म 
के कई कोड़े रसीद किए जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। निगाह 
नौजवान ताज़ियाने मारता रहा यहाँ तक कि इसके जिस्म के बर् 
ज॒दह खाल उतरकर जमीन पर गिर गई और वह बिल्कूल तन्दुरु् 
हो गया गोया उसे कोई तकलीफ थी ही नहीं। 

मीर साहब इस ख़रके को देखकर हैरान रह गए। ई 
बीमार आदमी के पास जाकर हाल दरयाफ़्त किया। उस नौजवार" 
साहबे जमाल ने कहा कि इस मरीज ने हजरत कृत्व साहब (रहं० 
से सेहतयाबी की इल्तिजा की थी। हज़रत कुत्व साहब ने मुझे 
ख़िदमत पर मामूर फरमाया। अल्लाह तआला ने उसे शिफा आर 
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फूरमाई। इसके ब्राद मीर साहब ने उस नीजवाज से अर्ज किया 
कह ० पनीः अर्ज किया कि आप 
हा मलसिले और किस विलायत के बुजुर्ग हैं? उन्होंने फरमाया कि 
मरी नाम सालार मस्ऊद है। मेरा मकाम बहराइच है। ये फरमाकर 
गायब हो गए। | ४ ॥ पजी 


शहजादा सअदुदवीन वली कामिल बन गया 

सियरुलअकृताब में है कि एक मरतबा व जमाना हयात हजरत 
कृत्य साहब देहली में इस कृद्र कृहत पड़ा कि एक समोसा उस जमाने 
के 47 पैसे में भी नहीं मिलता था: शहजादा सअदुदृदीन ने बहुक्म 
बादशाह सलामत कई मन गेहूँ का आटा रोटियाँ पकाने के वास्ते एक 
नानबाई के यहाँ भेजा। नानबाई रोटियाँ तनदूर में लगाकर सो गया 
जिसकी वजह से बहुतसी रोटियाँ जल गईं। 

शहजादा के आदमी रोटियाँ लेने आए तो जली हुई रोटियाँ 
देखकर आग बगूला हो गए। नानबाई के गले में दसतार का पेच 
डालकर कर्शो कर्शों ले जाने लगे। रास्ते में हज़रत कृत्व साहब मिल 
गए। दरयाफ़्त किया कि क्या मामला है। इस गरीब को कहाँ ले जा 
रहे हो तो शहजादे के मुलाजिमों ने सारा माजरा अर्ज़ किया। हज़रत 
कृत्व साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हारी रोटियाँ दुरुस्त हो जाएँ तब 
तो छोड़ दोगे? वह लोग कहने लगेः अजीब दिवाने से पलला पडा है। 
एक पागल से छुटकाश नहीं हुआ कि दुसरा दीवाना पलले पड़ गया। 
हजरत कृत्व साहब ने फ्रमाया: बेवकृूफ!अल्लाह तआला मुर्दे को जिन्दा 
कर देता है। तुम्हारी जली हुईं रोटियों भी ठीक कर देगा। हजरत कुत्व 
साहब का रूए अनवर देखकर और बातें सुनकर उनपर हैबत तारी हो 
गई। उन लोगों ने कहा: ऐ शैख! हम आपके कहने से इस नानबाई को 
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छोड़ देते हैं। अब आप हमारा काम कीजिए। 

हजरत साहब ने तन्दूर पर पहुँचकर सब रोटियोँ उठ 
तन्दूर में डाल दी। धोड़ी देर बाद जब रोटियाँ निकाली तो सब रोटिय॑ं 
एकसी थीं और बहुत अच्छी पकी और सिकी हुई थीं। 

ये करामत देखकर वह लोग हजरत कूत्व साहब के कदमों 7 
गिर गए और निहायत आजजी से माफी माँगने लगे। हजरत कृत्व साहन 
ने उनको माफी अता फुरमाकर रुखसत कर दिया। 

शहजादे के पास जाकर उन लोंगों ने सारा माजरा बयान 
किया। वाकिआ सूना, नंगे पैर दौड़ा हुआ हजरत कृत्व साहब कं 
ख़िदमत में हाजिर हुआ। पाबोसी की। हज़रत कृत्ब साहब ने 
फ्रमाया: शहजादा फुकोर के पास किस ग़र्ज़ से आया है ? शहजादे 
ने अर्ज किया- अकीदत, सिदक और इख़लास के साथ हाजिर हुआ 
हूं । हजरत कृत्व साहब ने कहा कि अगर तेरा एतिकाद फकीर के 
साथ सच्चा है तो खुदा तेरे दिल पर दुनिया की मुहब्बत सर्द कर दे 
और तू दुनिया को तर्क करके फक॒रो फाका इख्तियार कर ले। क्छ 
देर बाद शहजादा इजाजत लेकर अपने महल में वापिस आया और 
अपने तमाम ममलूकात फुकरा को तक्सीम करके हज़रत कृत्व साहब 
की ख़िदमत में हाजिर हुआ। हजरत ख़्वाजा साहब ने उसी वक्‍त उसे 
फुकीरी की तालीम दी। हिजाब उठ गए। अर्श से तहतुस्सरा तक उसे 
पर मुनकशिफ हो गया और थोड़ी ही मद्दत में शैख़ और वली कामित 
बन गया। 


>4 


5९व॥९0१ 99 (४5 ८वााश' 


हजुरत' कृत्व साहव की मुतअह॒हिलाना जिन्दगी 
पहली बीवी को तीन रोज बाद तलाक ' 

सियरुलऔलिया में है कि हजरत ख्वाजा साहब रात को सोते 
वक्‍त 3 हजार मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। वह दरूद शरीफ यह 
थी- अल्लाहुम-म सल्ले अला मुहम्मदिन अबदि-क व नविय्य-क व 
हबीबि-क व रसूलिकन्नबी उम्मी व आलिही व सल्‍्लम। इस जमाने 
में हजरत कृत्व साहब ओश में तशरीफ फुरमा थे। सफर का इरादा था। 
आपकी वालिदा मुहतरमा ने एक हसीन व जमील ख़ातृन के साथ 
आपका अक्द कर दिया। निकाह हो जाने के बाद आप बमुकृतजाए 
बशरिय्यत नयी दुल्हन की सोहबत व रफ़ाकृत में मशगूल रहे। तीन शब 
दरूद शरीफ पढ़ना कृजा हो गया। 

तीसरे दिन आपके एक मुरीद बुजुर्ग रईस अहमद ने ख़्वाब 
में देखा कि एक निहायत आलीशान महल है। उसके इर्द-गिर्द बेशुमार 
मख़लूक जमा है। एक बुजुर्ग नूरानी सूरत इस महल में आ-जा रहे हैं। 
वह लोगों का पैगाम महल में पहुँचाते हैं और वहाँ से जो कुछ जवाब 
मिलता है उसको वापिस आकर सुनाते है। 

रईस अहमद ने एक शख्स से दरयाफ़्त किया। ये कौन 
बुजुर्ग है और ये आलीशाग महल किसका है? आदमी ने जवाब दिया 
कि इस महल में हजूर सरवरे कायनात (सल्ल०) रौनकु अफ्रोज हैं 
और ये बुजूर्ग हजरत अब्दुललाह बिन मसऊद हैं। ये सुनकर रईस 
अहमद ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से अर्ज किया 
कि मेरा पैगाम भी हुजूर (सल्ल०) की ख़िदमत में पहुँचा दीजिए। फूलाँ 
शख्स हुजूर (सल्ल०) के दीदार पुर अनवार का मुतमन्‍्नी है। हजरत 
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अब्दुल्लाह बिन मसऊद महल में तशरीफ ले गए और जवाब लाए हि 
हुजूर (सल्ल०) ने फ्रमाया है कि अभी इस शछ्त्स में मेरे दीदार की 
इस्तेदाद पैदा नहीं हुई और तू मेरा सलाम कुलुददीन ओशी को 
पहुंचाकर मेरी तरफ से कहना कि तू हर रोज रात को तोहफा मेरे पाप 
भेजा करता था, क्या बात है तीन रोज से नहीं आया। 

ख़्वाब से बेदार होकर रईस अहमद ने हजरत कृत्व साहब की 
ख़िदमत में हाजिर होकर ख्वाब बयान किया। हुजूर (सल्ल०) का पैगाम 
सुनते ही आप खड़े हो गए। फरमाया : हाँ, क्या फ्रमाया ? रईस 
अहमद ने अर्ज किया : फ्रमाया है कि जो तोहफा तुम रात को भेजा 
करते थे वह तीन शब से क्यों नहीं भेजा! हजरत कूत्व साहब ने 
फ्रमाया बेशक पैं तीन रात से अपनी नई बीवी के चोचले में लगा हुआ 
था इसी वजह से तीन रोज से दरूद शरीफ का तोहफा नागा हो गया। 
हजरत कुत्व साहब ने उसी वक्त बीवी को बुलाकर मेहर अदा करके 
तलाक दे दी और बदस्तूर औरादो वजायफ में मशगूल हो गए। इसके 
ली हजरत कृत्व साहब ने देहली तशरीफ आवरी तक कोई निकाह न 
किया। 
औलादे अमजाद 


देहली में मुस्तकिल कृयाम के बाद हजरत कुत्व साहब ने 
निकाह के | मौलाना मुहम्मद अकरम इकृतबासुल अनवार में 
लिखतें हैं-- 

हजरत कुत्म साहब ने आख़िरी उम्र में देहली में शादी की थी 
जिससे दो साहबज़ादे पैदा हुए थे। एक साहबजादे का नाम ख़्वाजा 
अहमद था जिनका मज़ार हज़रत कुत्व साहब के पहलू में है। ये 
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साहबजादे बड़े दरजे के बुजुर्ग थे जो ख़ाजा अहमद तमाची के नाम 
से मशहूर थे। ये साहबज़ादे हज़रत कृत्व साहब के विसाल के बाद 
पूल्तानुलमशाइस़ हजरत ख़्वाजा निज़ामुदुदीन औलिया महबूबे इलाही 
(रह०) के ज़माने तक हयात रहे। दूसरे साहबजादे का नाम शैख्र 
मोहम्मद था जो अय्यामे सिगरे सिनी में इन्तिकाल कर गए थे। ये दोनों 
साहबजादे जुड़वाँ पैदा हुए थे। 

सियरुलअकृताब में है कि जब हजरत कुत्व साहब के साहबजादे 
का इन्तिकाल हुआ लड़के की वालिदा जजाअ-फुज़अ करने लगी। गिर्या 
व बका की आवाज सुनकर हजरत कृत्व साहव ने हजरत शैख्र 
बदरुद॒दीन गजनवी से दरयाफ्त किया कि ये रोने की आवाज कैसी आ 
रही है। मौलाना ने अर्ज किया हुजूर के साहबजादे का इन्तिकाल हो गया 
है। उनकी वालिदा अपने बेटे के गम में रो रही हैं। हज़रत कुत्व साहब 
ने फूरमाया कि अफसोस मुझे लड़के की बीमारी तक की ख़बर न हुई। 
अगर ख़बर होती तो रब्बुलइज्जत से उसकी जिंदगी और माँग लेता। 
मुझे उम्मीद है कि मेरी इल्तिजा कबूल होती, मगर चुकि उसे मरना था 
इसलिए मुझे इसका हाल मालूम न हो सका। इसके बाद हजरत कुत्ब 
साहब अहलिया मोहतरमा को सत्र व दिलासा देकर मुराकृबे में मशगूल 
ही गए 
'हजुरत बाबा फ्रीदुददीन गंग शकर[रह०) ख़लीफा इरादत में 

हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर हजरत कुृत्व साहब 
के मुरीद और ख़तीफुए आजम थे। जिस जमाने में हजरत बाबा साहब 
(रह०) मुल्तान में तालीम हतिल कर रहे थे। हजरत कृत्व साहब 
मुल्तान तशरीफ ले गए। मस्जिद मौलाना मिन्हाजुदूदीन में कृयाम 
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फ्रमाया। हज़रत बाबा साहब भी उसी मस्जिद में मुताला में मशगल ॥ 
कैताब नाफ॑ आपके हाथ में थी। हजरत कुत्ल साहब की नजर कीमिय 
असर उन पर पड़ी। फरमाया : बेटे क्या पढ़ रहे हो? बाबा साहब थे 
अर्ज किया : किताब नाफ़े। ये सुनकर हज़रत कृत्व साहब ने फ्रमाया 
: ईन्‍्शाअल्लाह तुमको नाफ़े से नफ़ा होगा। हज़रत कृत्य साहब का 
इरशाद सुनते ही हजरत बाबा साहब का दिल हाथों से निकल गया। 
अर्ज किया- “ ख़ादिम को हुजूर की ख़िदमत और नजर सआदत गे 
फायदा होगा और मुज़तरेबाना जोश के साथ खड़े होकर हजरत कृत 
साहब के कृदमों में सर रख दिया। हु 

. मुल्तान में चन्द रोज़ कृयाम के बाद जब हजरत कुत्व साहब 
देहली रवाना हाने लगे तो बाबा साहब ने आपके साथ देहली जाना 
आही। हजरत कुत्थ साहब ने फूरमाया कि अभी तुम इल्म हासिल 
करो। तकमीले तालीम के बाद मेरे पास देहली आ जाना। हजरत 
उत्व साहब रवाना हो गए। हज़रत बाबा साहब आपको कई मंजिल 
तक रुख़सत करने साथ-साथ आए। 

हज़रत कृत्य साहब की वापसी के बाद हजरत बाबा साहब 

कृन्धार चले गए और वहाँ कुछ अरसा तालीम हासिल करने के बाद 
वदाद तशरीफ ले गए। वहीं दस्तारे फूुजीलत हासिल की। इसके बाद 
पान वापस आ गए। दौरान तालीम आपने हजरत शैख बहाउददीन 
जकरिया (रह०), हजरत शैख्र शहाबुद्दीन सहरवर्दी. हजरत शैख्र 
बहाउददीन हमवी, हजरत शैख़ औहदुद॒दीन किरमानी (रह०), हज़रत 
शेख शहाबुद्दीन हज़री और दीगर मशाइख़ किराम से मुलाकात और 
इस्तिफादा किया। 
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भुल्तान वापस आकर वलवलाए खुदा तलबी में देहली तशरीफ 
लाए और 5 रमजान सन्‌ 5४८ हिजरी को हज़रत ख़्वाजा कुत्व साहब के 
हाथ पर बैअत हुए। 

हजरत बावा साहब ने पीरों मुर्शिंद के हुक्म से रियाजत व 
मुजाहदात शुरू किए और ग़जनी के करीब एक हुजरे में रियाजत 
शुरू कर दी। हफ्ते में दो बार पीरो मुर्शिंद के हुजूर में हाजिर हुआ 
करते थे। इस दौरान आपने चिल्ला माकूस और सख्त रियाजरते का 

हजरत बाबा साहब अपने हुजरे में चिल्ला कर रहे थे कि 
हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज देहली में हजरत कुत्व साहब के पास 
तशरीफ लाए। हज़रत कृत्व साहब ने अपने मुरीदों को पीरों मुर्शिंद 
के हुजूर में पेश किया। हर मुरीद ने अपनी हस्बे लियाकृत हज़रत 
ख़्वाजा गरीब नवाज से रूहानी नेमत हासिल की। 

सरकार गरीब नवाज ने फुरमाया: और कोई मुरीद तो नहीं 
रहा? हजरत कृत्व साहब ने फ्रमायाः हाँ एक फुकीर चिल्ल में बैठा 
हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने फरमावा: आओ, चलो उसे देखकर 
आएँ। चुनांचे ये दोनों बुजुर्ग हज़रत बाबा साहब की कृयाम गाह पर 
शरीफ ले गए। कसरते रियाज़त व मुजाहिदात से हज़रत बाबा 
साहब में खड़े होने की ताकृत न रही थी। इस दरजे जईफ और 
कमजोर हो गए थे कि इस्तिकुबाल और ताजीम के लिए खड़े न हो 
सके। आँखों में आँसू भरकर कृदर्मों पर सर रख दिया। 

ये हालत देखकर सरकार गरीब नवाज़ ने फरमाया- “बख़्तियार 
इस नौजवान को कब तक मुजाहिदों की 2-४ में जलाओगे। आओ 

मिलकर इसको कुछ अता करी 
अआफा बाबा साहब का एक बाजू सरकार गरीब नवाज 
59 


5९क॥९१ 99 (४5 ८वााश' 


ने थामा, दूसरा बाजू हज़रत कुत्व साहब ने पकड़कर छद 
सरकार गरीब नवाज ने आसमान को तरफ रूए अनवर थे 
फुरमाया: या जल्लजलालुह्दू फुरीद को कृबूल फुरमा। दुबे कं 
का मरतबा अता फुरमा। निदा आई-“हमने कबूल किया।ए 

ये गैबी आवाज सुनकर हजरत बाबा साहब पर ऐ 
तारी हो गई। हजरत कुत्व साहब ने बाबा साहब को इसमे 
तालीम फुरमाया। तमाम उलूम लदुन्नी मुनकशिफ हो गए। कफ 
सरकार गरीब नवाज़ ने बाबा साहब को ख़िरका खास अता फ़पे ६ 
हज़रत साहब ने दस्तार और दीगर लवाजिमाते खिलाफृत देकर फल 
अता फ्रमाई। हज़रत बाबा साहब को चिश्त के दो बादशाहों के तु 
से रूहानी सल्तनत मिली। किसी शायर ने इससे मुतास्सिर होकर 


बख्शिशे कैनेन अज़ शैखैन बगिरिफ्ता मुरीद 

बादशाही याफ़्ता अज॒ बादशाहाने जहाँ 

आलम कुन गश्त अकृता तू ऐ शाहजहाँ... 

इसके बाद सरकार गरीब नवाज ने हजरत कुत्व साह ३ 

खिताब फरमाया-'बख्तियार! तुमने ऐसे शहबाज को दाम में तिया है 
सिदरतुल मुन्तहा पर अपना आशियाना बनाएगा। ये फ्रीद श्म्। 
जिसकी रौशनी से दुर्वेशों का खान्वादा मुनव्वर हो जाएगा”. 


हजरत कुत्न साहब अजमेर में क्‍ 


अता-ए-खिरका व सज्जादगी 
हजरत ख़्वाजा साहब देहली में कृयाम पजीर होने के ** 
वकतन फृवक्तन पीरो दस्तगीर हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज की *ि 
(0) 
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में हाजिर होते रहते थे। सबसे आखिरी मरतवा हजरत कुत्व की ने 
जब अजमेर शरीफ जाने का कस्द किया तो एक अरीजा ख़्वाजा 3 गरीब 
नवाज की खिदमत में इरसाल किया। इश्तियाके पा बोसी जाहिर किया। 
हज़रत कुत्व साहब जवाब मिलते ही फीरन रवाना ही गए और 
बउजलत तमाम अजमेर पहुँच कर सआदते पाबोसी हासिल को और 
कुछ दिनों पीरो मुर्शिंद के हुजूर में सआदत हुजूरी हासिल फुरमाई। एक 
रोज हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज ने ८“ रह कि अल्लाह के दोस्तों में 
इन तीन सिफात की मौजूदगी जरूरी हैं: पका 
(]) खौफ - कोई गुनाह सरजद न हो ताकि अज़ाबे दोजख से 


नजात मिले। ु जैबूदग 

(2) रजा - मुहब्बत के साथ-साथ रजा की मौजदगी भी जरूरी 
है-दिल में। ह 

(3) मुहब्बत - सिवाए हक्‌ सुबहानहू के और कोई दुसरा खयाल न 
हो। क्‍ 


और फरमाया कि अल्लाह तआला ने किसा शख्स के सफ्हए 
हस्ती पर बकाए जावेद तहरीर नही फरमाया। नक्काशे सूरत अजल 
ने तमाम मुमकिनात के सफ्हए हस्ती पर कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला 
वजहुहू तहरीर फरमाया है इसलिए दुनिया में हर शख्स 24 को सफरे 
आखिरत दरपेश है। एक रोज़ इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में 
जाना है। अब मेरे आखिरी सफर का वक्‍त भी आ गया है। अहबाब 
मुझसे जुदा हो जाएँगे। मेरा मदफन अजमेर होगा। इसके बाद हजरत 
ख्वाजा गरीब नवाज ने वसीका खिलाफृत व सज्जादगी लिखकर अता 
फ्रमाया। कुलाह चार तुर्की सर पर रखकर दस्तार खिलाफत बॉधी और 
हजरत ख़्वाजा उस्मान हारूनी का असा, कुरआन शरीफ, मुसल्ला, 

6] 
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खिरका, अता करते हुए फरमाया कि ये अमानत हुजूर सरवरे आत; 
(सल्ल०) की हमारे ख़ाजगान को मिली थी। मैंने इस अमानत का ह३ 
अदा किया, अब तुम्हारा काम है कि इसका हक अदा करो। इसके ब 
कुछ आरिफाना कलमात इरशाद फरमाए और मेरे सर पर अपना दे 
मुबारक रखकर फरमाया मैंने तुम्हें खुदा के सेपुर्द किया। मंजिल गए 
कर्ब तक पहुँचाया। जहाँ रहो खैर ख़ुबी से रहो। जहाँ रहो मर्द और 
खुदाशनास बनकर रहो। इसके बाद ख़्वाजा गरीब नवाज़ ने सर मुबारक 
: उठाकर दुआ फ्रमाई। आँखों में ऑसू आगए। फ्रमाया: जाओ अब 
देहली चले जाओ। 


हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज का विसाल 

हजरत ख़्वाजा कुत्व साहब अजमेर से देहली वापिस आ 
गए। चन्द रोज के बाद एक शख्स ने अजमेर से आकर अर्ज किया 
कि अजमेर से वापसी के बीस रोज बाद पीर दस्तगीर हजरत ख़्वाजा 
मोइनुद्दीन चिश्ती विस्ताल फूरमा गए। ये ख़बरे वहशत असर सुनकर 
हजरत कुत्व साहब जार-जार रोने लगे। इस कृद्र सदमा हुआ, बयान 
से वाहर है। हज़रत कृत्व साहब ने फुरमाया: अल्लाह के दोस्तों को मौत 
नहीं आती। मरा नहीं करते, जाहिर बीनों की निगाह से गायब हो जाते 
है। हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज जिन्दा हैं। कियामत तक उनके तसरुफात 
बाकी रहेंगे। 


सफूर आखिरत की तैयारी 
_सुल्तानुलमशाइख हज़रत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया महूबे 
इलाही ने फृवाइदुल फृवाद में तहरीर फुरमाया है कि जुमा का दिन था, 
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हज़रत >याजा साहब ईंद की नमाज पढ़कर उस मकाम पर तशरीफ 
लाए जहीं आपका मजार मुबारक है और कुछ देर कियाम फरमाया। 
खड़े होकर सोचते रहे। उस जमाने में वह जमीन उफ्तादा और 
गैरआबाद थी। हजरत के दोस्तों ने जो साथ थे अर्ज किया: आज ईद 
का दिन है। जाइरीन दौलतसरा पर तशरीफ आवुरी के मुन्तजिर होंगे। 
यहाँ ठहरने और देर फूरमाने का क्या सबब है। हज़रत कृत्व साहब ने 
फ्रमाया: जाओ इस कितआ जमीन के मालिक को बुलाओ। खुद्दाम बुला 
लाए। हजरत कूत्व साहब ने वह जमीन सरफे खास से खरीदकर 
फ़रमाया कि ये जगह मेरी मदफन होगी। 
हजुरत बाबा फुरीद की हॉसी को रवानगी 


अताए खिलाफुत व सज्जादगी 

गैखुलइस्लाम हजरत बाबा फ्रीद (रह०) ने फ्रमाया है कि मैं 
पीरो मुर्शिंद हजरत कृत्य साहब की खिदमत बाबरकत में हाजिर था। 
एक रोज हॉसी जाने के कृस्द से उठा। हजरत कुत्व साहब ने मेरी तरफ 
देखते हुए आबदीदा होकर फुरमाया - 

“मौलाना फ्रीदुद्दीन! मैं जानता हूँ तुम हांती जाओगे।” मैंने 
अर्ज किया-“मैं ताबे फरमान हूँ।” फुरमाया: “जाओ। कुलम कूदरत यूं 
ही चल चुका है। तुम मेरे सफर आखिरत के वक्‍त मेरे पास बेटे मीजूद न 
होगे।” हजरत कुत्व साहब ने हजिरीन की तरफ मुतवज्जोह होकर 
फरमाया: “आओ - हम सब मिलकर इस फुकीर की नेमते दीन - 
दुनिया में इज़ाफ़ा के लिए दुआ कर इसके बाद मुसलला और असा 
इनायत करते हुए फरमायाः तुम्हरी अमानत तन्‍्जार। खिर्का, दस्तार 
और नालैन काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दे जाऊँगा। तुम मेरी वफात के 
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पँचवी रोज यहाँ आओगे। तुहारी अमानत तुम्हे मिल जाएगी । 
अपना सज्जादानशी और काइम मकाम मुकरर किया। तुम इन का 
को निहायत अदब के साथ रखना और जिस शस्स को कक्ष 
समझना दे देना। श! 

हजरत कृत्व साहब की ये वसीयत सुनकर हाजिरीन 
जार-जार रोने लगे। शोर मातम बरपा हो गया। हाजिरीन मजि हि ' 
दुआ की । इसके बाद हजरत कृत साहब ने मुझे अपनी आगे; 
लेकर फ्रमायाः हाजा फिराक़ो बैनी व बैन-कुम। ये हमारी & ब 
मुलाकात है। इसके बाद मुलाकात जाहिरी नसीब न होगी। जाओ॥ 
तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। मैंने जमीने खिदमत पर सर रख दिये ञ 
हॉसी रवाना हो गया। । 


हजरत कृत्व साहब का विसाल 
हजरत कृत्व साहब की तारीखे विसाल में इखतिलाए! 
एक रिवायत है कि हज़रत कृत्व साहब की तारीख विसाल 4 खीए 
अयल, सन्‌ 6५ हिजरी है। दूसरी रिवायत के मुताबिक सन्‌ 6% हित 
को युल्तान शम्मुद्दीन अलतमश के अहद में विसाल फरामाया। 
पिसाल के वक़्त हज़रत कूत्व की क्‍या उम्र थी? किप्ती' 
>तस बरस, किसी ने बावन, किसी ने 74 और किसी ने ये लिख। 
कि आप की उम्र ७ बरस भी न हुईं थी। 
हि हजरत कृत साहब का विसाल होते ही कोहराम मच कस 
९; पट गई। जनाज़ा तैयार किया गया। सुल्तान श६३ 
और देहली .' ते वे खुलीफा ऑहजरत और दिगर ख़ुलफा, मर 
_ अवाम व ख़्वास जमा हो गए। नमाज जनाजा की 
04 
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हुई। हज़रत मीलाना अबू सईद ने एलान किया कि हमारे ख्वाजा की 
गा यत है कि मर | जनाजे का नमाज वह आदमी पढाए जो कभी फ्ले 
हराम की मुरतकिब न हुआ हो और जिसकी अग्न की मुन्‍्नत और 
कबीरे ऊला फोत न हुई हो। द 

बावजूद यह कि इस मजमे में सैंकड़ों औलिया, उलमा, फूजला 
और उ्बाद व जुद्ृहाद मीजूद थे लिकिन सब हैरान थे कि हजरत क्त्व 
साहब की जनाज़े की नमाज़ कौन पढ़ाए। सुल्तान शम्मुद्दीन चुप व रास्त 
नजर डाल रहे थे कि कौन खुदा का बन्दा नमाज पढ़ाने के लिए आगे 
बढ़ेगा। मगर सदाए बरनखास्त आखिर जनाजा रखे-रखे जब देर हो 
गई तो सुल्तान शम्मुद्दीन ये फुरमाते हुए आगे बढ़े 

दि 'में नहीं चाहता था कि किसी शख्स को मेरे हाल की इत्तिला 

हो लेकिन चूँकि मेरे ख़्वाजा का हुक्म है इसलिए तामीले हक्‍्म के सिवा 
चारा नहीं।” नमाज़ जनाजा के बाद एक तरफ से जनाजे को कंधा 
हजरत सुल्तान शम्मुद्दोन ने दिया और तीन तरफ से और मशाइख ने 
दिया। और जाए मजारे मुबारक पर ले जाकर आपको मुपुर्द आगोशे 
ख़ाक कर दिया। जिस रोज हजरत कृत्य साहब का विसाल हुआ उसी 
का को हजरत शैख बदरुद्दीन गजनवी (रह०) ने ख़्वाब में देखा कि 
“त कृत्य साहब जानिब आसमान परवाज़ कर रहे हैं और फरमा रहे 
हे लक कि ऐ बदरुद्दीन| खुदा के दोस्त मरा नहीं करते। ख़्वाब से बेदार 
9९ मुझ मालूम हुआ कि हजरत कृत्व साहब विसाल फुरमा गए। 

सबए सनाबिल में ख़्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी से मनकूल है कि 
वह फ्रमाते हैं कि हजरत कृत्व साहब की तदफीन के बाद मैं मज़ारे 
(धारक पर हाजिर था। मैंने देखा मुन्कर नकीर हजरत कृत्व साहब के 
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पास आए और मोअद्दब बैठ गए। इस दरमियान में दो फ्क्ित. 
आसमान से उतरकर आए। उन्होंने हक सुबह्नहू व तआता का मक्त| 
हजरत कूत्ब साहब की ख़िदमत में पेश किया और एक कागज के. 
अंबर से लिखा हुआ पेश किया जिसमें तहरीर था-"'ऐ कुबुद्ग ! 
तुमसे खुश हूँ। आज तुम्हारी बरकत से उम्मते मुहम्मदी (सलत्त०| ३: 
तमाम गुनाहगारों की कबरों से अज़ाब उठा दिया गया। जिंदा आइं है 
ने तो तुमसे फ़ायदा हासिल किया था, मुददे तुम्हारे फैज़ से क्यों महल |; 
रहें।' 

इसके बाद ये दोनों फुरिशो वापस हो गए। दो फरिस्ते औ| 
आए और उन्होंने मुन्करनकीर से कहा- क्‍ 

"ख़ुदा तआला ने फ्रमाया है कि कुल्बुद्दान से कोई सवातर| 
करना। मैं खुद उनसे सवाल कर चुका हूँ। उन्होंने सवाल का जगा 





सही-सही दिया हैं।'” 
हजरत बाबा साहब को पीरो मुर्शिद के विप्तात की इति |, 
और देहलीं आमब रि 


सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रई 
इलाही ने फुरमाया कि जिस रात हज़रत कूत्व साहब ने विसात फर्म) | 
उसी शब हजरत बाबा साहब ने ख़्वाब में देखा कि हजरत कूलर साई | 
अपने हुजूर में तलब फुरमा रहे हैं। ये ख़्याब देखते ही बाबा सी 
समझ गए कि हज़रत कुत्बुल अकृताब वित्ताल फृरम गए। जाए | 
रोते हुए जानिबे देहली रवाना हुए। 

हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने हज़रत कुल सह 
विस्ताल के बाद एक आदमी हजरत बाबा साहब को इत्तितां * शा !! 


00 


* ____हज्््ज्ज्न्ण्न्नॉंणा 


हजरत बाबा साहब हॉसी से तशरीफ ज्ञा रहे थे। इपर में वह 


॥ ३५ कक था छा 
(| बे डॉँसी जा रहा था। कृस्या महीम में ढेजरत काजी साहब के 
ठः 2 में हजरत बाबा साहथ फी मुलाकात हुई। हजरत ह काजी साहब 
| का कु घ़्त पेश किया। ख़त पढ़ते की हजरत वाया हम रेते-रोते ढाल 
; । ६ बहाल हो गए। उपताो व खेर्जो बादज़ बिर्॒या वे छिताः गिरयो दडली 
| हर प़जारे 0 _कदस पर हाजिर होकर हूर्ट हुए दिल और ऑसूओं 
। | | 
५ |] नजगानों गे पे किया। आगीली है ॥॒ प् ु 
हा हजरत काज़ी हमीदुद्दीन नागीः (रह०) ने तबरुकात सुपुद 
॥ उजरत बाबा साहब ने दोगाना अदा करके शिएका पुबार्क 
“अन फरमाबा। पीरों दरतगीर के सज्जणादां ई६ रौनक अफरोज हुए। 
मुआशरत अखछलाक॑े सिफ़राते आलिया 
षि खादत तक 
मिर्आतुल अबरार में है कि हजरत कुल लोहा 
पहने पंजगाना के दिन-रात में तकरीबन 3 सी रकंअत नफृल पढ़ा 
काते थे। 










न्‍ इनरत कत्ल साहब हाफिने ७४ थे। " करआन ख़त्म 
के काना आपका रोज मर्रह का मामूल था। रात को साते वक़्त 3 हजार 
के झतक दछ्द पढ़ा करते थे। 


ग़क-दिन तितावते कुरआन में मशगूल रहते थे। आयत यास 
हमें पढ़कर आपकी बह हालत होती थी कि गोते-रोते बुरा हाल 
॥ जज था। तीना को नाखुनों से छील डालते, कपड़े फाड़ डालते और 
व हो जाते थे। जब होश आता फिर तिल्ावत करने लगते और 
जात हाल अशआर पढने लगते वे। 
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म्सालिक॒स्सालिकीन में है कि एक मरतवा हैंग का है साह 
काजी हमीदुद्दोन नागौरी और मौलाना वदरुददंन गजनवी है बुना 
जामा मस्जिद में मोतकिफ थे। ये तीनो बुजुर्ग दिनभर है क-एक 
दो-दो कुरआन ख़त्म कर लिया करते थे। एक रोज इन तीः ४5 हजराः 
की राय हई कि आज रात दो 'भुकम नमाज एक पर पर खड़े होक 
तुलूए सुब्ह सादिक तक अदा कर। चुना: ये तीनों न वुजू करके ए 
पैर पर खड़े होकर नमाज में मशगूल हो गए। काजी हमीदुद्दीन नागीएं 
ने इमामत फरामई। काजी साहब ने एक रकअत में कुरआन खत्म क 
के 4 पारे जियादह पढ़े और दूसरी रकअत में 2 पारे पढ़कर ए 
कुरआन और ख़त्म किया। सलाम फेरने के बाद इन तीनों बुजुर्गों ने ए 
पर पर खड़े होकर निहायत इज्ज व इनकिसारी से हक ताला से दुअ 


की हु णायाने जे 
“या इलाहल आलमीन! जो इबादत तेरी शायानेशान ह क 
हमसे कब अदा हो सकती है, तु अपने फुज़्त व करम से हमें बड़ 


दे | !! 





निदा आई -- आह सह कल 
“ऐ्‌ दोस्तो! तुमने मेरी इबादत ख़ूब को। मैं तुम्हे हे 
और अपने उश्शाक में कूबूल कर लिया। तुम अपनी मुरादों को पहुंचे 


उजुलत और गोशा नशीनी | 

जवामेउलकलिम में हज़रत सैयद मोहम्मद गेसूदराज (रह०' 
लिखा है कि हजरत कुत्व साहब हर वक़्त ख़ामोश, ग़मगीन और उर्दी 
रहते थे। किसी दम आपको रोने से फुर्सत न थी। दरवाजे बन्द मं 
बैठे रहते थे। जब जियारत करनेवालों का हुजूम होता और इश्तिर्यीः 
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दीदार बहुत पाया जाता तो ख़ादिम आपकी खिदमत में हाजिर होकर 
अर्ज करते कि खिलकृत हुजूर के इश्तियाके दीदार में मन्तिजर है। उस 
वक्‍त आप सर्द आह भरकर इजाजत देते। जब जाइरीन सामने आते, 
आप उनपर नजरे शफृुकृत फरमाते और खादिम को इशारा फरमाते कि 
पानी के पियाले से सबकी तवाज़ों करो। जब तक पानी तक़्सीम होता 
आप खड़े रहते। लोगों को पन्‍्दों नसीहत करते। जब पानी तक्सीम हो 
लेता तो सबको रुखसत फरमा देते। 


मुराकबा और इस्तिगराक क्‍ 

असरारुल आरिफीन में है कि हजरत कुत्व साहब शब व 
रोज मुराक॒बा में रहते थे। नमाज के वक्‍त आँखें खोलकर गुसल और 
ताजा वुजू करके नमाज अदा फरमाते थे। आपका हक ताला के साथ 
मशगृलियत की यहाँ तक नौबत पहुँच गई थी कि जब कई शब््स 
आपकी जिवारत के वास्ते आता तो उसे कुछ देर इन्तिजार करना 
पडता था । आपको इत्तितला की जाती थी तब आप होशियार होकर 
बात करते थे। फिर फरमाते थे: मुझे माजूर रखो, इसके बाद मुराकृबा 
में मसरूफ हो जाते थे। न 

जिस वक्‍त आपके साहबज़ादे का इन्तिकृल हुआ 3। अहलिया 
मोहतरमा लड़के की मौत पर जज़अ-फुजअ करने लगीं तो आपने 
भौलाना बदरुह्दीन से दरयाफ़्त फरमाया कि पर में से रोने की आवाज 
क्यों आ रही है। मौलाना ने जवाब दिया। आपके साहबजादे न्‍ 
इन्तिकाल हो गया है। हज़रत कुल्व साहब ने फरमावा ७ _ मुझे लड़ः् 
की बीमारी की ख़बर होती तो में रखुल इज्जत उसके ० की 
माँग लेता। मुझे उम्मीद है कि मेरी दरस्वास्त कह होती मगर उ्ते ते 
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मरना ही था इसी लिए मुझे बीमारी की ख़बर न हुई। इसके बाद हज? 
कृत्व साहब ने अहलिया मोहतरमा को दिलासा और तसल्लती दे 
जज़अ-फुज़अ से मना किया और मुराक॒बा में मश्गूल हो गए। 


जौके समाअ्‌ 

हजरत कुत्व साहब समाअ्‌ के बहुत ही दिलदादा थे। समाञ 
के मुतअल्लिक्‌ कई वाकेआत नाज़िरीन किराम सफहाते गुजश्ता ऐ 
मुताता फ्रमा चुके हैं। हज़रत कुत्व साहब को इस कुद्र ज़ौक व शैद 
हासिल था कि जहाँ महबूब का जिक सुनते बेताब व बेकरार हो जाते 
कई-कई रोज़ तक आलनमे बेखुदी व बेहोशी में रहते थे। नमाज के वक्त 
होश में आकर नमाज़ अदा करते थे। नमाज से फरागत के बाद फ़िर 
वही बेखुदी का आतम तारी हो जाता था। 

एक रोज हज़रत कृत्य साहब के हुजूर में कृब्वालों ने ये शेर 
प्रो 
सुरूद चीस्‍त कि चन्दीं फूसूनें इश्क दरे दस्त 
सुरूद महरम इश्क अस्त व इश्क महरम ऊस्त 
ये शेर सुनकर आप पर हालत तारी हुईं, सात दिन-रात 
मुसलसल बेहोश रहे। एक दाना वा पानी का कृतरा पेट में न गया 
मगर नमाज वक़्त पर अदा फरमाई। 

फवाइदुस्सालिकीन में वाकेआ मजकूर है कि एक रोष 
न्‍क मजलिस धमाल में सीरत का जिक्र हो रहा था। आपने फरमाया दि 
हे कक आला हु कप बी रह०) अपने एराब के साथ मस्जिद 

3वफृकृत में हाजिरीन ने भी जिक्र शुरू कर दिया 
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उसी हालत में एक दिन और एक रात गुजर गई। किसी को अपने तन- 
बदन की होश न रही। उसके बाद उनके हरुने मू से खून जारी हो 
गया। ख़ून का जो कृतरा जमीन पर गिरता था उस से नक़श अल्लाह 
पेदा होता और उस नक्श में से भी अल्लाह के जिक की आवाज आने 
लगती थी। 

.... हजरत कुल्न साहब पर यह वाकुआ जिक्र फ्रमाते हुए हालत 
व कैफियत तारी हो गई। अल्लाह-अल्लाह का जिक्र करने लगे। इस कृद्र 
जिक किया कि बेहोश हो गए। बड़ी देर बाद जब होश आबा तो हजरत 
कृत्व साहब ने ये रुबाई पढ़ी - 

जिक्रे ख़ुश तू जहर दहन मी शनवम 
शरओ गम अज खवीशतन मी शनवम 
गर हीज जेबाशद कि वके ब निशानम 
ता नामे तू मी गोयद व मन मी शनवम 
इसके बाद हज़रत कुत्व साहब ने इस कृद्र जिक्र किया कि हर 
बुने मू से खून जारी हो गवा। जो कृतरह ख़ून का जमीन पर गिरता 
था उससे नक्श सुब्हानल्लाह पैदा हो जाता था और सुब्हानल्लाह- 
सुब्हानल्लाह के जिक्र की आवाज़ आती थी। 
हकू सुबहानहू तआला से इश्क ल्‍ु 
मसालेकुस्सालिकीन में है कि जिस महफिल में समाअ में 
आप पर वह हालत तारी हुई थी जिसमें हजरत कुत्व साहब न की 
वफात हुइ , उसी कैफियत के चौथे रोज हकीम शम्सुद्दीन तबीबे हाजिक्‌ 
रे हा व हालत को देखकर उन्होंने नब्ज देखकर कहा 
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कि ख़्वाजा साहब मरज़े इश्क में मुब्तला हैं। इश्क की आग से हजरत 
कृत्व साहब का दिल व जिगर सोखता हो चुका है। अब ख़्वाज 
साहब का बचना मुश्किल है और उनकी हालत लाइलाज है। 


तवक्कुले हकोकी 

शैखुलइस्लाम हजरत बाबा फरीदुद्दीग मसऊद गंज शक 
(रह०) ने फुरमाया है कि हज़रत कृत्य साहब 30 बरस तक आते 
तवक्कुल में रहे। खिलकत से उजलत इख़्तियार किए रहे। नजरें 
नज़राना कबूल न फुरामते थे। बावरचीखाने के लिए खर्च की जरूरत 
होती। ख़दिम जमीन बोस होकर अर्ज करता। आप मुसल्ले का कोन 
उठाकर फ्रमाते कि जिस कृद्र खर्च की जरूरत हो ले लो। मेहमान के 
लिए खर्च की जरूरत होती तो आप मुसल्ले के नीचे से एक मुठठी 
दीनार उठाकर दे देते थे जिससे सुबह से शाम तक का खर्च पूरा हो 
जाता था। कोई मुसताफिर और जरूरतमन्द आपके यहाँ से ख़ाली न 
जाता था। 


शोहरत और नामवरी से तनफ़्फर 
हजरत कुत्व साहब शोहरत और नामवरी से सख्त मुतनफ्फिर 
थे इसलिए आप अपना हाल छिपाने की बेहद कोशिश करते थे। मुरीदों 
को भी यही हिदायत थी कि शोहरत और नामवरी फकीरों के लिए 
सामाने आफृत है। 
. देहली पहुँचकर जब हज़रत बाबा फ्रीद ने हज़रत कृब 
साहब से चिज़लाकशी की इजाजत चाही तो आपने फरमाया कि 
चिल्लाकशी की जरूरत नहीं। इन बातों से शोहरत होती है। हमारे 
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पीरों ने कभी ऐसा काम न किया जिससे उनको शोहरत और नामवरी 
हामिल ह। 


उमरा और सलातीन का नजराना कृबूल करने से इनकार 

मसातिकुस्सालिकीन में है कि एक मरतवा सुल्तान शम्सुद्दीन 
अल्तमश का वजीर छ: गाँव का फरमान और एक किश्ती अशर्फियों की 
लेकर हाजिर खिदमत हुआ कि हजरत सुल्तान ने खुद्दामे आसताना के 
लिए ये नज़राना भेजा है और आजिजी के साथ अर्ज किया है कि हजूर 
इस हकीर नजराना को कृबूल फरमाकर इज्जत अफजाई फरमाएँ। 

हज़रत कुत्व साहब ने जवाब दिया। ये काम तो मेरे पीरों ने 
भी नहीं किया, जाओ इसे वापस ले जाओ। अगर मैंने ये नजराना कृबूल 
कर ली तो कल कियामत के दिन उनको क्या मुँह दिखलाउँगा। 

वजीर ने हरचन्द मिन्‍नत समाजंत की मगर हजरत कृत्व 
साहब ने एक बात न सुनी। 


उसरत और फुकरों फ़ाका की जिन्दगी 

सियरुल अकृताब और मसालिकुस्सालिंकीन में है कि हजरत 
कृत्व साहब जोहद व कुनाअत में दरजा कमाल रखते थे। फकरो फाका 
में यगानए वक्‍त थे। आपके घर में अक्सर फाका रहता था, लेकिन 
किसी मुरीद या किसी शख्स पर जाहिर न होता था कि आपके पर में 
खाना नहीं पका। और अगर कभी इत्तिफकी तौर पर किसी पर जाहिर 
हो जाता कि आपके घर में फ़ाका है तो उस बात से आपको सख्त 
मलाल होता था। एक मरतबा ऐसा इत्तिफाक हुआ कि आपके घर में 
तीन रोज से फाका था। आपक॑ साहबजादे ने ये बात बवजह कमसिनी 
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के किसी दोस्त से कह दी। उसने अपने बाप से जाकर बयान किया। 
चुनांचे फौरन खाना पकवाया गया और खाने का ख़्वान हुजूर में लाका 
माजेरत करने लगा। मुझे मालूम न था। आपके घर में फ़ाका है। हजरत 
कृत्व साहब ने फ्रमायाः तुमसे किस गरदन दूटे ने मेरा फुक्रो-फाका 
जाहिर किया। आपकी जबाने मुबारक से ये अलफाज निकले ही थे कि 
आपका साहबजादा जो खेल रहा था, खेलता-खेलता गिर पडा और 
उसकी गरदन की हड़डी टूट गई और वहीं मर गया। 


लोगों से छिपकर जिक्र इलाही 
सिलसिलतुल जहब में शैख नूर बख्शी ने लिखा है कि खिलवत 
और गोशा नशीनी आपकी आदत थी। आप कम सोते थे। कम बोलने 

थे। लोगों की नज़रों से छुपकर इबादत और जिक इलाही किया करे 
थे और हत्तत इमकान अपना हाल छिपाने की कोशिश किया करते 
थे।आप फरमाते थे कि- 

“मर्द का कमाल चार चीजों में है-कम ख़ाने में, कम बोलने 
में, कम सोने में और लोगों से बहुत कम मिलने में। 

हजरत ख़्वजा कृत्व साहब फरमाया करते थे कि गजनी में 
एक दुरवेश था। उसकी तजरीद की ये हालत थी कि अगर उसको कोई 
चीज अज किस्म फुतृह मयस्सर होती थी तो वह शाम होने तक उसवे 
' पास न रहती थी। फारन फकीरों को तकसीम कर देता था। उसके पा 
से अमीर व गरीब व फृकीर कोई शख्स क्यों न हो, कभी खाली हाथ 
वापस न आता था हत्ता कि अगर कोई बरहना शख्स उनके पास आत 
तो वह अपने कपड़े उतारकर उसे पहना देते थे। गर्ज यह है कि वह 
खवंश बड़ा साहिबे नेमत था। मुझे उस दुरवेश की सोहबत नसीब हुई 
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उस दुरवेश ने मुझसे फुरमाया कि मैं ६) बरस तक इबादत-रियाजत में 
मशगूल रहा, मगर इस कृद्र इबादत करने के वाद मुझमें रौशनी पैदा 
न हुई। मगर जब इन चार चीजों को इमख््तियार किया तो मुझमें इस कृद्र 
रौशननी पैदा हो गई कि अर्श से तहतुस्सरा तक कोई चीज़ मुझसे 
पोशीदा न रही। आज इस बात को 30 बरस गुज़र गए हैं। ये फरमा 
कर मेरी तरफ मोतवज्जह होकर फरमाया- 

“ऐ दुरवेश जब तक तू कम खाना, कम बोलना, कम सोना 
और लोगों से इख्तिलात तर्क न करेगा उस वक्त तक दुरवेशी का जीहर 
नुमायों न होगा।” हि 
हजरत कृत्व साहब के मकान में दस्तरख़्वान, रकाबी, प्याला 
तक मौजूद न था 

शैखुलइस्लाम हजरत बाबा फ्रीदुद्दीन (रह०) फुरमाया करते 
थे कि इब्तिदाए अहवाल में हजरत कुत्बुल अकृताब के मकान में 
दस्तरख़्वान-रकाबी-प्याला तक मौजूद न था। आपकी जिन्दगी निहायत 
उसरत और तलखी से गुजरती थी। 


हजुरत कृत्य साहब रात को कमर विस्तर से न लगाते थे 
सियरुलअकताब में है कि हजरत ख़्याजा साहब ने खुदा ताला 
के साथ मशगूली की वजह से सोना बिल्कुल तक कर दिया: था। 
शुरू-शुरू में नींद के ग॒ल्बे के वक्‍त घंटा-आधा घंटा सो भी जाते थे 
लेकिन आखिर में तो ये हालत हो गई थी.कि आप 24 घंटे मुराकृबा 
फरमाते रहते थे, विस्तर को कमर लगाना नसीब न होता था। 


क्टआकक कल 
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पहली मा 


मलफूजात हजरत ख़्वाजा कृल्बुद्दीन बख्तियार काकी [रह०) 
(मुरत्तिबा शैखुलइस्लाम हज़रत बावा फ्रीदुद्दीन मसऊद गंजशका 
रह०) हजरत फ्रीदुद्दीन गंजशकर ने फरमाया है कि माह रमजान 53 
हिजरी को इस दुआगो ने दौलत पाबोसी हासिल की। उसी वक्त कलह 
चार तुरकी मेरे सर पर रखी और बहुत शफुकृत फरमाई। उस दिन | 
और काजी हमीदुद्दीन नागौरी (रह०) मौलाना अलाउह्दीन किरमानी 
सैयद नृरुहोन गजनवी (रह०) , शैख निजामुद्दीन अबुलमुईद (रह ०) 
मौलाना शम्मुद्दीन तुर्क, ख़्वाजा महमूद मौइना दोज और दिगर असहाब 


हाजिरे ख़िदमत थे। औलिया अल्लाह की कशफ व करामत का जिक 
“कल 'शैफ व करामत का जिव 
शैख कामिल की तारीफ 
. 77 केत्युलअकृताब ने फरमाया कि शैख्र में इतनी कुनते 
जी हीनी चाहिए कि जब कोई शज्स बैत को आए तो शैख् पहले ही 
8. इसके सीने को जो दुनिया की आलूदगी से सियाह हो 
हक] ताक कर दे ताकि आलाइशे दुनिया की कोई चीज उसके दिल 
* किसी कोने में बाकी न रहे। फिर उसका हाथ पकड़कर ख़ुदा तक 


76 





5९क॥९१ 99 (४5 ८वााश' 


पहुँचा दे। अगर पीर में इतनी कुचत न हो तो बक्रीन जानो कि पीर 
और मुरीद दार्ना गुमराही के जंगल में टठामक टोइयाँ मार रहे हैं 


बदएशों के एक बुजुर्ग का तज॒किर 

इसी मीके पर हजरत कूल साहव ने फुरमावा कि असरारुत 
आरिफीन में हजरत ख़्वाजा अबू वक्र शिवली (रह०) ने लिखा है कि मैं 
एक मरतबा बदर्शों का सफुर कर रहा था। दौराने सफर एक बुजुर्ग 
से मुलाकात हुई। उनकी बुजुर्गी की तारीफ व तीसीफ तक्रीर व तहरीर 
से खारिज है। मैंने उस बुजुर्ग को सलाम किया। सलाम का जवाब देकर 
उन्हों ने मुझे अपने पास बिठा तिया। में कई रोज तक उनकी ख़िदमत 
में हाजिर रहा। वह बुजुर्ग सौमे दवाम रखते थे। शाम को इफृतार के 
वक्‍त दो रोटियाँ आलमे गेब से आती थीं।एक रोटी मुझे अता «2 फ्रमा 
देते, एक रोटी खुद तनावुल फ्रमा लेते थे। एक रोज उन बुजुगवार ने 
हाकिमे शहर को बुलाकर फरमाया कि हमारे लिए ।00 ख़ानकाहें तामीर 
करा दे। हाकिम ने तामील की। चन्द रोज में खानकृहें तामीर हो गई। 
तामीर मुकम्मल होजाने के बाद उन बुजुर्गवार ने फ्रमाया: अच्छा अब 
रोज़ाना एक गुलाम खरीदकर लाया करो। चुना रोज़ाना एक गुलाम 
उनके पास आता रहा। वह बुजुर्ग उस गुलाम का होथ वकद्क 
खानकाह में ले जाते और सज्जाद पर बैठाकर फ्रमातै कि मैन तुझे 
खुदा के सेपुर्द किया। इस तरह तमाम ख़ानकाहें का आबाद होगईं। है वह 
गुलाम उन बुजुर्ग की तवज्जोह और इनायत से खुदा रसीदा बने क्‍ ! 

बिला तकल्लुफ चलते थे। जो बात ज़बान से कह देते उसी 
पानी पर बिला तकल्‍्लुफ चला 
तरह वकूअ्‌ में आता। 
कु ले उनके हालात से बड़ी हैरत हुई और तअज्जुव हुआ तो 
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उन बुजुर्ग ने मुझसे फरमायाः ऐ शिबली ! तअज्जुब की क्या बात है। 
साहबे सज्जादा वही है कि जिसका हाथ पकड़े उसे भी साहबे सज्जादा 
बना दे। जिसमें ये कृत्यत नहीं वह शैख ही कहलाने का मुस्तहिक नहीं, 
बल्कि अहले सुलूक के नजदीक मुद्दई और काजिब है। इसके बाद 
हजरत कूल्बुल अकृताब ने फ्रमाया कि मर्द में कमाल चार चीजों से पैदा 
होता है-: ह 

(।) कम खाने से, 

(2) कम सोने से, 

(3) कम बोलने से, और 
(4) लोगों से कम मिलने से। 


गुज॒नी के एक दुखेश का किस्सा 

फिर फुरमाया कि गज़नी में एक दुरवेश साहब तजरीद थे। 
दिन में जो कुछ फुतृह आती थी शाम तक खर्च कर डालते थे और जो 
शख्स उनके पास आता ख़्वाह अमीर हो या गरीब उनके पास से खाली 
हाथ वापस्त न जाता था। अगर कोई बरहना आ जाता तो वह अपने 
कपड़े उतारकर उसे पहना देते थे। गर्ज यह कि वह दुरवेश बड़े साहिबे 
दिल थे। मुझे उनकी सुहबत में रहने का इत्तिफाक हआ। एक रोज उन्हें 
ने मुझसे फ्रमाया कि मैंने 4) साल मुजाहदा किया। दिन-रात इबादत 
में मुब्तला रहा मार मुझे कोई रौशनी और नूर अपने अन्दर नजर न 
आया लेकिन जब मैंने उन चार चीज़ों को इख़्तियार किया जिनका जिक 
उपर आ चुका है तो मुझे इस कृद्र रौशनी हासिल हुई कि अगर 
आसमान को तरफ नज़र करता हूँ तो अर्श तक साफ दिखाई देता है 
और कोई हिजाब हायल नहीं होता और अगर जमीन पर नजर डालता 
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हूँ तो तहतुस्सरा तक बिला हिजाब हर चीज साफ नजर आती है। आज 


तीस बरस होने को आए, होंठ बंद किए बैठा हूँ 
उसूले दुरवेशी 

हज़रत बाबा फुरीद फ्रामते हैं कि ये हिकायत बयान 
फ्रामकर हजरत कुचुल अकृताब ने मेरी तरफ मुतवज्जोह होकर 
फ्रमाया: ऐ दुरवेश! जब तक तू कम ना खाएगा, कम बात चीत न 
करेगा, कम न सोएगा, और मखलूक से मिलना-जुलना कम न करेगा 
हरगिज तुझे दुरवेशी हासिल नहीं हो सकती। दुरवेश का तो वह गरोह 
है जिसने अपने उपर नींदें हराम कर रखी हैं। बोलचाल से ज़बान गूंगी 
बना ली है। खाने के लिए घास-पात मुकुर्र कर रखी है। मखलूक से 
मिलने को जहरे कातिल तसन॒र करते हैं। इन बातों को इख्तियार करने 
के बाद ही उन्हें मुकामे कूर्ब नसीब होता है। 

फिर फ्रमाया कि अगर कोई दुरवेश अच्छा कपड़ा इस गर्ज 
से पहने कि लोगों की नज़र उसपर पड़े और उसको शोहरत व नामवरी 
हासिल हो तो समझ लो और यकीन जानो कि वह दुरवेश नहीं है बल्कि 
राहे सुलूक का ठग है। जो दुरवेश ख़्वाहिशे नफसानी से या शिकमसैर 
होकर खाना खाता है वह भी दुरवेश नहीं बल्कि राहे सुलुक से खारिज 
है। जो दुरवेश बहुत सोता है वह भी दुरवेश नहीं बल्कि राहे सुलक का 
मुद्दं' झूठा और खुदपरस्त है और जो शख्स मख़लूक के इख़्तिलात से 
नहीं बचता वह भी ऐसा ही है। हज़रत कुत्बल अकृताब ने फरमाया: ऐ 
दुरवेश : इन नेमतों के बराबर कोई नेमत नहीं। 

फिर फ्रमाया मैं एक मरतबा सफर में था। एक दुरवेश से 
पुलाकात हुईं। वह दुरवेश बहुत ही बुजुर्ग और साहबे नेमत था। इबादत 
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व रियाजत करते-करते उसके जिस्म पर सिवाए हड्डी और खाल के 
गोश्त का नाम तक बाकी न रहा था। चाश्त की नमाज के बाद उनके 
आगे दस्तरख़्वान विछाकर हज़ार मन के करीब खाना चुन दिया जाता 
था। चाश्त से जुहर तक वह खाना आने-जानेवाले खाया करते थे लेकिन 
वह खुद रोजे से रहते थे। अगर कोई नंगा आता था उसे कपड़े पहन 
देते थे। गर्ज ये कि सुबह से शाम तक दरियाए सखावत मौजें मारत 
रहता था। वह फरमाया करते थे कि अगर किसी शख्स की कोई हाजत 
हो तो मेरे पास आए। चुनांचे जब कोई हाजतमन्द आता तो मुसल्ला क्र 
नीचे से मुट्ठी भरकर रुपये देते थे। मैं कई रोज तक उनकी खिदमत 
में रहा। शाम को इफ़्तार के वक्त गैब से चार खुरमे आते थे। दो खुद 
खा लेते थे, दो मुझे अता फ्रमा देते थे। वह बुजुर्ग मुझसे फरमाया करते 
थें कि जब तक दुरवेश कम न खाए, कम न सोए, लोगों से मेल-जोल 
कम न करे वह हरगिज हरगिज़ मुराद पर नहीं पहुँच सकता। 

ये हिकायत बयान करने के बाद हज़रत कुत्बुल अकृताब ने 
एक और हिकायत वयान फरमाई कि जब हजरत ईसा (अलै०) चौथे 
आसमान पर पहुँचे तो हुक्म हुआ कि यहीं रहने दो। इनके पास अभी 
आलाइशे दुनिया बाकी है। हज़रत ईसा (अलै०) मुतअज्जिब हुए 
फिर देखा' तो एक सूई और एक प्याला लकड़ी का मौजूद था। आए 
किया: इलाही इसका क्या करूँ? हुक्म हुआ कि तूने अपने प्राँव पर 
कुल्हाड़ी खुद णरी। तुझसे ये न हो सका कि उसे वहाँ फेंककर आता, 
वस अब वहीं रहो। 

“ते कुचुल अकृताब ने फ्रमाया: ऐ दुरवेश! गौर करने 
का मकाम है कि हज़रत ईसा (अलै०) एक बेहकीकृत मताअ की वजह 
से चौथे आसमान पर रोक दिए गए और उनके आगे की तरक्की रुक 
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गई तो जो लोग दुनिया की आलाइश में आतूृदा हैं, वह हाशा व कल्ला 
कभी दोस्त की बारगाह तक नहीं पहुँच सकते। 
दुरवेश को तजरीद इख्तियार करनी चाहिए 
इसक॑ बाद फुरमाया कि दुरवेश को चाहिए कि तजरीद 
इख््तियार करे क्योंकि वह हर रोज एक मकाम से दुसरे मकाम और 
एक मुल्क से दुसरे मुल्क में जाता है। तरक्की के मदारिज तय करता 
है। एक दुरवेश का जिक्र है कि वह हर वक्‍त तहस्युर और बहरे 
तफुक्कुर में गोताज़न रहता था। किसी शख्स ने उससे पुछठा कि तुम्हारे 
इस तफक्कुर और तहप्युर से क्‍या फायदा है? दुरवेश ने जवाब दिया: 
जो-जों मेरी नज़र बढ़ती है मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक मुल्क को 
छोड़ता हूँ तो उससे सौ हिस्से ज्यादा और मुल्क नज़र आते हैं और हर 
मुल्क दूसरे मुल्क से निराला पाता हूँ। जब इससे गुज़रता हूँ तो एक 
और आलम नज़र आता है, वहाँ जा पहुँचता हूँ 
_ ये हिकायत बयान फरमाकर हजरत कृत्बुल अकृताब की आँखों 
में ऑसू भर आए और जिक्र फुरमाने लगे कि एक दफ़ा मैंने एक दुरवेश 
से ये अश्आर सुने थे- 
हर आं मुल्के कि दाइस मी गुज़ारम 
दो सद मुल्के व गर दरपेश दारम 
मकाम सलतनते दुरवेश दारद 
न सद सुलतान फरागत पेश दारम 
फिर फरमाने लगे कि अहले सलूक और ताइफा मुतहैयराँ 
औरामतते हैं कि दुरवेश और राह-रवी वह है कि हर रोज़ सौ हज़ार मुल्क 
गुजर कर कदम आगे बढ़ाए और उसी में सरगर्म रहे। इसलिए जिस 
दुरवेश को आलमे गैब की ख़बर नहीं वह दुरवेश नहीं है। 
8] 
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असरारे खुदावन्दी का इखफा 

इसके बाद फरमाया कि औलिया अल्लाह ऐसे हैं जो गल्नवा 
हालाते शौक व सुकर में कुछ असरार जाहिर कर देते हैं। और व 
अहले कामिल हैं जो जर्रा बरावर जाहिर नहीं होने देते। पस इस र; 
सुत्रूक में अहले सुलक का हौसला वरसीअ होना चाहिए ताकि असरः 
उनमें मुतमक्किन हों क्योंकि इख्फाए असरारे महबूब में जो कामिल! 

कभी असरार को जाहिर न करेगा। 

फिर एरमाया: मैं कई बरस से पीर दस्तगीर हजरत ख़्वाज़ 
मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी (रह०) की खिदमत में रहा। मैंने कभी नह 
देखा कि उन्हों ने कभी कोई असरार मुहब्बत दोस्त जर्रा बराबर बयार 
किया हो या जो अनवार उनपर नाजिल होते थे उनमें से एक हिस्प 
वरावर भी किसी से बयान किया हो। 


मनसूर हल्लाज का जिक्र 
फिर मेरी तरफ रूए मुबारक उठाकर फ्रमाया: ऐ मु 
कामित! हाल ऐसे होने में जो कभी दोस्त के असरार को जाहिर नह 
करते ताकि उनको मुरीद असरार पर आगाही हासिल हो। फिर फुरमाय 
कि ए मुरीद! तूने देखा अगर मनसूर कामिले हाल होता तो असर 
दोस्त को ज़ाहिर न करता। मनसूर ने असरारे दोस्त में से एक जा 
बराबर ही जाहिर किया था कि सर दे बैठा और दुनिया से सफर क 
गया। 
फिर फ्रमाया: ख़्वाजा जुनैद बगदादी (रह०) जब आर 
सुबर में होते तो सिवाए इस बात की उनकी जबान से और कोई बा 
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नहीं निकलती थी कि - 
कर व आशिक पर हज़ार अफसोस जो दोस्ती का दम भरे 

और जी सैर व असरार आतमे गैव से उसपर नाजिल हो वह दूसरे 
लोगों क॑ सामने कहता फिरे। 

फिर फ्रमाया कि मैंने हजरत ख़्वाजा मुईनद्दीन चिश्ती 
अजमेरी की जबाने मुबारक से सुना है कि एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कई 
सौ बरस खुदा की इबादत और मुजाहदा का हक अदा किया था। एक 
दिन उनपर असरारे मुहब्बत में से एक सर तजल्ती रेज़ हुआ। वह 
बुजुर्ग चूँकि तंग हौसला थे, उसकी वरदाश्त न कर सके। फौरन ज़ाहिर 
कर दिया। दूसरे रोज़ नेमत उनसे छीन ती गई । वह दुरवेश उसी गम 
में दीवाने और अकृल से खारिज हो गए। उसी वक्त हातिफ ने आवाज 
दी: “ऐ ख़्वाजा! अगर तू इस भेद को जाहिर न करता तो तू असरार 
के अता किए जानक के लाइक होता। जब हमने देखा कि अभी हफ़्ताद 
हिजाब में है तो वे नेमत हमने तुझ से लेकर और को दे दी।” 

इसके बाद फुरमाया कि एक बुजुर्ग ने दुसरे बुजुर्ग को खत 
लिखा। उस शख्स के बारे में क्या राए है जो मुहब्बत की शराब का एक 
प्याता पीकर अजकारे रफ़्ता हो मया हो! उन्होंने जवाब में तहरीर 
किया-वह शख्स बहुत ही कम हिम्मत और कम हौसला है। मर्द वह 
लोग हैं जो दरियाए अजल व अबद नोश करने के बाद भी हल मिम 
मजीद की फुरमाईश करते हैं। े 

मैं तुमको मना करता हूँ तुम हरगिज ऐसा न करना क्योंकि 
जिस शरुस ने पीरों मुर्शीद का राज फ़ाश किया, उसने हु नहीं पावा। 
कभी ऐसा न करना वरना हमें शर्मीन्दगी होगी 
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फिर फरमाया कि जब तक दुरवेश सबसे बेगाना और आते 
तजरीद में न हो और दूनिया को अलाईशों को तक न करे कभी मकागे 
करीब पर न पहुँचेगा। 

इसके बाद फरमाया जब हजरत ख़्वाजा बायजीद बुसतामी 
(रह०) को सत्तर बरस के बाद मकामे करीब में बारयाबी हुई ते 
हुक्म हुआ कि वापस लौट जाओ। अभी उसमें दुनिया की अलाइश 
बाकी है। ख़्वाजा साहब ने कहा - मेरे पास दुनिया की क्‍या चीज हैः 
ख़बाल किया तो मालूम हुआ कि उनके पास एक फटा हुआ पोसतीन 
और एक टूटा हुआ प्याला है। इसके सिवा और कोई चीज नहीं। आपने 
अपने उन दोनों चीज़ों को जुदा कर दिया तो मकामे करीब में जगह 
अता हुई। 

हजरत कूत्बुल अकृताब ने फरमाया: ऐ भाई निहायत गौर का 
मकाम है कि जब ऐसे शख्स एक बे हकीकृत चीज के सबब बारयाब 
न हो सके, तो तेरा कहाँ ठिकाना है। तु तो दुनियावी अलाइश में 
गिरफ़्तार है। ऐ दुरवेश! दुरवेशी और चीज़ है और माल-दौलत को जमा 
करना और चीज। या तो दुरवेशी ही है या जखीरा करना। 


दुरवेश कामिल वही है जो कहे वही हो जाए 

अमित इसके बाद हज़रत कृत्बुल अकृताब ने फुरमाया कि दुरवेश 
शमिल वहीं है जो कहे वही हो जाए। जरीभर तफ़ावुत न हो। इसके 
बाद फरमाया कि एक दफा मैं और काजी हमीदुद्दीन नागौरी सफर के 
पल। हमने अजाएबाते कुदरत का मुशाहदा किया जिसका बयान नहीं हो 
म्कता। दरिया के पास एक मकाम था। मैं और काजी दोनों वहाँ बैठे 
हुए थे। भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी। इधर जंगल बियाबँ, 
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उधर दरिया का किनारा। यहाँ बैठे हुए हमें थोड़ी देर गुज़री थी कि एक 
बकरी दो रोटी जी की मुह में लिए हुए सामने आई और हमारे आगे 
रखकर चली गई। हम दोनों रोटी खाते जाते थे और ये कहते जाते थे 
के यें बकरी न थी मरदाने गैब में से था। ये रोटियाँ आलमे गेव से आई 
हैं| 
ह हम अभी जिक्र कर रहे थे कि एक विच्छू ऊँट के बराबर 
नमूदार हुआ और लपककर दरिया में कूदकर तैरने लगा। इस विच्छू 
को देख कर मै काजी को देखने लगा और काजी मेरे मुँह की तरफ 
' देखने लगे। हम दोनों कहने लगे कि इसमें जरूर कोई भेद है जो ये इस 
कदर तेज दौड़ा चला जा रहा है। ये खयाल कर के हम ने इरादा किया 
कि दरिया पार होकर देखें क्या मामता है ओर ये देखें कि विच्छू कहाँ 
जा रहा है। दरिया किनारे न कोई कश्ती थी न जहाज हम दोनों ने 
हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा: “खुदावन्द! अगर तूने हमको 
दुरवेशी में कोई कमाल अता फुरमाया है तो हमारे लिए दरिया में रास्ता 
पैदा कर दे ताकि हम इस बिच्छू को जाकर देखें कि ये लपका हुआ कहाँ 
जा रहा है।” 
ख़ुदा तआला के हुक्म से दरिया खुश्क हो गया और बीच में 
जमीन ख़ुश्क निकल आई। हम दोनों दरिया पारकर गए। वह बिच्छू 
आगे-आगे धा और हम उसके पीछे-पीछे चलते चले। वह बिच्छू एक 
दरख़्त के पास पहुँचा। हमने देखा कि उस दरख़्त के नीचे एक आदमी 
पड़ा सो रहा है और एक बड़ा जबरदस्त सॉप दरख़्त से उतरकर डसना 
ही चाहता है। इतने में उस बिच्छू ने साँप को काटकर हलाक कर दिया 
और फौरन ही नजरों से गायब हो गया। हम इस मुर्दा सॉप के पास. 
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पहुँचे तो वह गालिबन एक हज़ार मन से कम न होगा। हमने खयाल 
किया कि ये आद्रमी जरूर कोई बुजुर्ग होगा जिसके लिए हक तआता 
ने इतनी हिफ़ाज़त फ्रमाई है। चलो उस बुजुर्ग को जाकर देखें मगर उस 
आदमी को देखकर हमारी हैरत की हद न रही। वह कोई शराबी था 
उसके आगे क॑ पड़ी हुईं थी। शराबी का तअफ्फुन फूट रहा था, मँह े 
झाग निकल रहा था। मक्खियाँ भनक रही थीं। ये देखकर शर्मिन्दगी हुई 
और अफसोस करने लगे कि हम नाहकु आए। ये ख़तरा हमारे दिल 7 
गुजरा ही था कि अजीब मामला हुआ कि ये शख्स शराबखोर और 
_नाफुरमान और इस कृद्र हिफाजत खुदावन्दी। हातिफ ने आवाज दी “गे 
मेरे पयारे! अगर हम नेक और सालेह की हिफाजत करें तो मुफ्सिदीन 
और गुनाहगारों की कौन हिफ़ाजत करेगा।” | 
हम दोनों आदमी इसी बात में थे कि वह आदमी भी जाग 
उठा। सॉप को आगे मरा हुआ देखकर बहुत मुतभज्जिब हुआ। हमने 
सारी कैंफियत बयान कर दी। वह आदमी बहुत शर्मिन्दी हुआ। खुदा 
तआला से तीबा की। फिर वह शख्स वली कामिल बन गया। सत्तर 
हज पापयादा किए। ये किस्सा बयान करके हजरत कुत्बुल अकृताब 
ने फुरमावा-देखों जब मेहरबानी की हवा चलती है तो हजारों मस्त 
ख़राब लत को साहब सज्जादा बना देती है और अगर ख़ुदा न 
ख़्वास्ता कुहर की हवा चले तो हज़ारों साहब सज्जादा को खराबात में 
डालदे। ऐ भाई! इस राह में बेगस न होना चाहिए। अकसर कामिलीन 
इस राहे सुलृक में बरसों रात-दिन बीमो फुराकृ से मुतहैयर और 
शादी रहते हैं। आकिबत का हाल मालूम नहीं, क्योंकर अंजाम बच्ैर 
होगा 
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दूबलीस का धर्मंड और उसका अंजाम 
फिर फरमाया | कि ) ६ जगा इबलीम 7 अ ० « नि ल्‍5 
बाकि होता तो बेशबह्म आदय हो... न, अपने अंजाम से 
कैफ हीती वी वशुबह। विम को सजदा कर लेता। जब बुघने 
अपनी अं क गना, अपनी इताअत और इवादत पर घमंड 
किया और उस्तक नफ्स में गुरूर पैदा हआ तो फौरन कह उठा कि 
की इन्साने ब् खाकी । को सा, के... | 
में इस इन्सान ख़ाकी को सज्दा न करूँगा। आखिरकार नाफरमान हआ। 
खुदा का हम गे माना ता रान्दए दरगाह हो गयवा। सारी उम्र को 
इताअत और इबादत अकारत हो गई और इसके मुँह पर मार दी गई। 
आलमे तहँयुर में मुब्तता बन्दागाने खुदा का जिक्र 
फिर फुरमाया कि अगर इबतीस लईन अपने अंजाम से 
वाकिफ होता तो वेशुबहा आदम को सजदा कर लेता। जब उसने अपनी 
आकिबत को न जाना, अपनी इताअत और इबादत पर घमंड किया 
और उसके नफ़्स में गुरूर पैदा हुआ तो फौरन कह उठा कि में इस 
इन्साने ख़ाकी को सजदा न करूँगा। आख़िरकार नाफुरमान हुआ। खुदा 
का हुक्म न माना। रान्दए दरगाह हो गया। सारी उमर की इताअत और 
इबादत अकारत हो गईं और इसके मुँह पर मार दी गई। 


आतमे तहयुर में मुक्तला बन्दगाने खुदा का जिक्र 

इसके बाद हजरत कुल्बुल अकृताब ने फुरमावा कि एक दफा 
में एक शहर में पहुँचा। सालिहीन का एक गिरोह आतमे तहैयुर में खड़ा 
हुआ नजर आया। उन लोगों की आँखें खुली हुई थीं,दरियाए हैरत में 
गर्क थे। नमाज के वक्‍त ये लोग होशियार होकर नमाज पढ़ लेते थे। 
नमाज के बाद फिर उनपर आलमे हैरत तारी हो जाता था। 
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एक रोज उन लोगों में से चन्दर आदमी होशियार नजर - कं 
तो मैंने उनसे इस आलम की कैफियत दरयाफ्त की। वह फरमाने | 
कि 60-70 बरस की बात है, हमने इब्लीस के किस्से का मुताला कि 
था कि इसने छ: हजार फ्रिशतों के साथ खुदा की इबादत की धी। > 
अपने अन्जाम की तरफ से गाफिल हो गया। उसके दिमाग में गुदा 
समा गया। आदम (अलै०) को सज्दा न किया रांदए दरगाह हो गए 
और उसके तमाम आमाल ख़ब्त हो गए। इस वाकिआ से हम पर ऐप 
हेबत तारी हुई कि हम आलमे तहैयुर में फंसे रह गए। हु 

ये किस्सा बयान फुरमाकर हज़रत कृल्बुल अकृताब बहुत रो! 
फ्रमाने लगे- ये हाल तो कामिलीन का है कि वह खुद मुतहैयर हैं। व 
नहीं जानते कि हम कौनसे गिरोह में से हैं। ये फरमाकर हजरत कूल 
अकृताब आलमे तहैयुर में मशगूल हो गए और दुआगो रुख़्सत होक 
अपने मकान आया और मशगूल हो गया। 
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दुसरी मज्लिस 
इश्क की बारिश 


शैखुलइस्ताम हजरत वाबा फ्रीदुद्दीन गंजगशकर फ्रमाते हैं 
कि सआदते पाबोसी हासिल हुई। काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी (रह०) 
मौलाना अलाउद्दीन किरमानी, मौलाना शम्मुद्दीन और दूसरे सूफी भी 
हाज़िरे ख़िदमत थे। सुतूक और अहले सुलूक का जिक्र निकला। हजरत 
कृत्बुल अकृताब ने फरमाया कि सालिकाने राहे मुल्क वह लोग हैं जो 
सर से पैर के नाखून तक दरियाए मुहब्बत में ग्क हैं। कोई साअत एक 
सी नहीं गुजरती कि उनपर आलमे मुहब्बत से इश्क का मेंह नहीं 
बरसता। 
आलमे तहैयुर 

फिर फरमाया कि आरिफ वह है जिस पर आलमे असरार से 
हर लहजा और हर तम्हा हजारों हालात पैदा हों और वह.आलम॑ सुकर 
में ऐसा गर्व हो कि अगर उस वक्‍त ॥8 हजार आलम बल उसके सीने में 
उतर जाएँ तो उसको ख़बर तक न हो। इसके बाद ये हिकायत बयान 
फुरमाई कि एक रोज मैंने समरकृद में एक दुरवेश को आलमे तहैयुर 
में गर्क देखा। मैं ने लोगों से दरयाफ़्त किया - ये दुर्वेश कितने हा 
से इस हाल में हैं? उन्हों ने जवाब दिया कि 20 बरस से हम इन्हें इस 
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तरह देख रहे हैं। खैर मैं कुछ मुद्दत तक उनके पास रहा। एक वक्‍त 
मैंने उनको आलमे होशियारी में पाया। उनसे मुलाकात की और पा 
आप कितने अर्से से इस आलम में हैं। किसी के आने-जाने की आपको 
ख़बर होती है या नहीं? उन्होंने जवाब दिया - “ऐ नादान जिस वक्त 
दौर व असर और दरियाए मुहब्बत में गरकाबी होती है उस वक्‍त 
असरारे तजल्ली जाहिर होते हैं उस वक़्त ख़बर नहीं रहती कि क्या 
हुआ, क्‍या हो रहा है, कोन आया, कौन,गया। अगर इस हालत में 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँ तो मुतलक्‌ ख़बर नहीं हुई।” 


सुलूक जॉबाज़ी का नाम है 

इसके बाद हजरत कुत्बुल अकृताब ने फ्रमाया: ऐ दुरवेश ये 
[सुलूक) राह जॉबाजी है। जिसने इस राह में कृदम रखा वह सलामत 
नहीं रहा। फिर फरमाया कि जब हजरत यहया (अलै०) के गले पर छुरी 
चलने लगी तो उन्हों ने फरियाद करनी चाही। हुक्म हुआ: ऐ यहया। 
जरा भी दम मारा तो अपने दोस्तों की फेहरिस्त में से तेरा नाम ख़ारिज 
करदुगा और ऐसे ही जब हजरत जकरीया (अलै०)के सर पर आरा 
चलने लगा तो आपने भी फरियाद करनी चाही। इतने में हजरत 
जिबरईल (अलै०) आए। फरमाने लगेः ख़ुदा का हुक्म है कि अगर तूने 
जरा भी आह की तो पैगम्बरों में से तेरा नाम ख़ारिज करदुँगा। 
मुहिब्बे सादिकु क्‍ 

ये फरमाकर हजरत कुत्युल अकृताब की आँखों में आँसू भर 
आए और फरमाने लगे की जो कोई मुहब्बत का दावा करे और मुसीबत 
व बला के वक्‍]त फुरियाद व जारी करे वह आदमी फिलहकीकृत मुहिव्बे 
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सादिक नहीं, वल्कि वह कज्जाब है और दरोग गो है। दोस्त वही है कि 
उस पर दोस्त की तरफ से जो कुछ आए उस पर राजी रहे और सद 
हजार वार शुक्र करे और कहे। खैर उसने इस बहाने मुझे याद तो 
वि 

फिर फरमाने लगे कि हजरत राबिया बसरी को जिस [देन रंज 
व गम या तकलीफ पहुँचती थी उस रोज वे पायाँ मुसर्रत का इजहार 
करती थीं। फूरमाया करती थीं: आज मेरे महबूब ने इस जईफा को याद 
किया है और जिस दिन कोई रंज व गम का सामना न होता उस रोज 
रो-रों कर कहा करती कि आज मुझसे क्‍या ख़ता सरजद हो गई कि 
मेरे दोस्त ने मुझे याद नहीं किया। 

फिर फ्रमाया कि मैंने पीर-दस्तगीर हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन 
चिश्ती अजमेरी (रह०) की जबान मुबारक से सुना है कि वह फुरामया 
करते थे- ऐ अजीज! तरीके सुलूक ये है कि जो कोई मुहिब्य हो और 
मुहब्बत का दावा करता हो और दोस्त की तरफ से बिला आरजू के 
साथ ख़्वाहिशमन्द न हो वह अहले मारफृत के नजदीक बलाए दोस्त 
रज़ाए दोस्त है। फिर फ्रमाने लगे कि जिस रोज मुझ पर बला नाजिल 
नहीं होती मैं समझ जाता हूँ कि मुझसे नेमत छीन ली गई क्योंकि राहे 
सुलूक में बलाए दोस्त ही नेमत है। 
परदाने गैब 

इसके बाद मरदाने गैब का जिक होने लगा। हज़रत कुल्बुल 
अकृताब ने फुरमाया कि मर्द गैब उस शख्स को कहते हैं जो दरजा 
फमाल को पहुँचकर उसमें रासिख़ हो गया हो और इस आवाजे गैब पर 
भुकाशफा न करता हो। फिर उसको बुलाकर अपने मजमें में बिठा लेते 
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हैं। फिर आपने फरमाया कि शैख़ उस्मान संजरी मेरे दोस्त और पीर 
भाई थे। जब उनकी मशगूलियत हद को पहुंची, मरदाने गैब ने उनसे 
मुलाकात शुरू की। एक रोज का किस्सा है कि वह अपने दोस्तों के 
मजमे में बैठे हुए थे। ये फूक़र भी उनके बराबर बैठा हुआ था। 
एकाएक मरदाने गैब की आवाज आई - “शैख्र उस्मान आओ। हम 
जा रहे हैं।” क्‍ 

ये आवाज़ सुनते ही वह उठ खड़े हुए और फौरन आवाज 
की सिम्त चल दिए और हमारी नजरों के सामने से ही गायब हो गए। 
: हमे कुछ पता न चल सका कि किधर गए। द 

इसके बाद हजरत कृत्बुल अकृताब- ने फुरमाया कि अगर 
अल्लाह तआला के रास्ते का चलनेवाला तरक्की पर है तो वह यकीनन 
राहे सुलूक का सालिक है। अगर कमाल रखता है तो उम्मीद है उसे 
दर्जा कमाल नसीब होगा। द 

फुरमाया: एक दफा मैं और काजी हमीदुद्दीन नागौरी (रह०) 
दोनों ख़ाना काबा का तवाफ कर रहे थे। हमें एक बुजुर्ग नजर आए। 
: उनका नाम भी उस्मान था। वह हजरत ख़्वाजा अबू बक्र शिबली (रह०] 
के मुरीदों में से थे। हम उनके पीछे-पीछे हो लिए। जिस जगह और 
_ जिस तरफ वह बुजुर्ग जाते थे हम और काजी हमीदुद्दीन उनके 
, नक्शेकृदम पर चलते थे। वह बुजुर्ग चुँकि रौशन जमीर थे फौरन इस 
: बात पर मुत्तला हो गए और पलट कर हमसे कहा कि जाहिरी तौर पर 
: नक्शे कृदम पर चलने से क्या हासित। मैं जो कुछ करता हूँ तुम भी 
' वही करो। हम दोनों ने दरियाफ़्त किया कि आप क्या करते हैं? उन्होंने 
: जवाब दिया: मैं रोजाना हज़ार कुरआन शरीफ़ ख़त्म करता हूँ। हम ये 


92 


5९का॥९0१ 99 (5 ८वााश' 


बात सुनकर हैरान रह गए और अपने दिल में सोचने लगे कि ये बुजुर्ग 
आलमे ख़याल म॑ हजार कुरआन शरीफ पढ़ लेते होंगे। ये ख़तरा हमारे 
दिल में गुजरा ही था कि उन्होंने सर ऊँचा कर के फरामया- “हरफन 
बाद हरफिन मी ख़ानम” यानी एक-एक हरफ कर के पढ़ता हूँ, कोई 
हरफ नहीं छोड़ता। मौलाना अलाउद्दीन बोले: हजरत! जो बात समझ से 
बाहर है वही करामत है। अक्ल को इसमें गुन्जाइश नहीं होती। एक दिन 
में हजार कुरआन पढ़ लेना वकीनन उनकी करामते ख़ास है। उस वक्‍त 
हजरत कुत्बुल अक़ताब की आँखों में ऑसू आ गए। फुरमाया: जिस 
शख़्स को जो कुछ मिला हुस्ने अमल से मिला अगरचे फैजे खुदावन्दी 
आम है लेकिन जिद्दोजुहद शर्त है। 


आदाबे मज्लिस पीरो मुर्शिद 

फिर मज्लिस और पीर की खिदमत में आने और बाअदब 
बैठने का जिक्र आ गया। हजरत कुल्युल अक्ताब ने फुरमाया कि आदमी 
जब मज्लिस में आए, जहाँ जगह पाए बैठ जाए। आनेवाले की जगह 
वही है। फिर इसी मौके पर आपने फरमाया कि एक बार ये दुआगो 
और हजरत शैख़ मुईनुद्दीन अजमेरी मौलाना नासिरुद्दीन की मज्लिस में 
बैठे हुए थे कि मौलाना सलाहद्दीन ने फ़रमाया कि एक दफा पैगम्बरे 
खुदा (सल्ल०) एक मकाम पर बैठे हुए थे। असहाब आपके गिर्द -गिर्द 
बैठे थे। इतने में तीन आदमी आए। एक आदमी इस दायरे में जगह 
दिखाकर बैठ गया, दूसरे को इस दायरे में जगह न मिली। वह पीछे बैठ 
गया। तीसरा मुँह फेरकर चल दिया। इस वाक़िआ को कुछ देर न गुजरी 
थी कि हजरत जिबरईल (अलै०) आए और कहा: या रसूल अल्लाह 
घुदा तआला ने फरमाया है कि जो शख़्स आकर दायरे में बैठ गया हमें 
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भी उससे शरम आई, कियामत के दिन उनको रुस्वाई न होगी। औः 
जो मुंह फेरकर चल दिया हमने उसके लिए अपनी रहमत से मुँह ऐे 
लिया। द 

काजी हमीदुद्दीन आनेवाले की निस्बत पुछने लगे कि उ 
क्या करना चाहिए। हजरत कुत्बुल अक्ताब ने फरमाया: मतलब ये? 
कि आनेवाले को जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए क्योंद्ि 
आनेवाले की वही जगह है, लेकिन दायरे के अन्दर बैठने की कोधिः 
न करे क्‍योंकि इमाम अबुल्लैस समरकुन्दी ने लिखा है कि हदीस ; 
"सु है कि जो शख्स मज्लिस में आकर दरमियान में बैठे वह मलऊर 

[ 


रफु जुबानी 

फिर जिक्र पीर के नफ़्स की निसबत हुआ। हजरत कुल्लुत 
अकक्‍्ताव ने फूरमाया कि पीर का नफ़्स दो किस्म का है। एक नफ्स नेक 
दूसरा नफ़्स बद। ख़ुदा न करे कि वह किसी पर नफ़्स बद करे। फिर 
फुरमाया कि एक बार दुआगो हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर 
को ख़िदमते वावरकत में हाजिर था। आप फरमाने लगे कि मैं एक रोज 
हजरत शैख्र उस्मान हासनी की ख़िदमत में खड़ा हुआ था कि शैम 
वुरहनुद्दीन नामी-दुरवेश जो मेरा हम फ़िरकू था हमसाया से शिकायतमद 
होकर हजरत शैख्र उस्मान हारून की खिदमत में आया। आपने 
फ्रमाया: क्या बात है? परेशान ख़ातिर मालूम होते हो। उन्होंने आदाव 
बजा लाकर अर्ज किया कि मैं हमसाया से सख्त तकलीफ में हूँ।. उसने 
अपने मकान पर जीना बनाया है। मेरे घर की बेपर्दगी होती है। शैष 
बुरहानुद्दोन इतना ही अर्ज़ कर पाए थे कि ख़्वाजा साहब ने फरमाया कि 
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वह तुम्हारे मुतअत्तिक इस वात को जानता है कि तम्हारा त अल्लुक 

हमार साथ ॥ उन्हेंनि अर्ज किया: हाँ। ये सुनकर हजुरत कुब्ुल 

अक्ताब ने &<९०- भत्कर फ्रमावा कि वह कोटे के ऊपर से गिरकर नहीं 

मरा, उसका गरदन नहीं टूटी। शैख्न बुरहानुद्दीन कुछ देर वाद आदाब 

बजा लाकर वापरा हो गए। अपने मुहल्ले के करीब पहँचकर तोगों की 

ः ३+ सुना कि वह जातिम हमसाया कोठे के ऊपर से गिरकर हताक 
| गया। 


ख़्वाजा गरीव नवाज की करामत 

इस मौके पर ये भी फरमाया कि एक दफ़ा मैं अजमेर में 
हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खिदमत में हाजिर था। 
राजा पृथवी राज इस फिक्र में था और अक्सर कहा करता था कि ये 
दुरवेश यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। ये ख़बर हजरत ख़्वाजा बुजुर्ग 
के गोशे मुबारक तक पहुँची। उस वक्त हजरत ख़वाजा साहव और दूसरे 
दुरवेश हालते सुक्र में थे। हजरत ख़्वाजा साहव ने फुरमाया कि हमने 
राए पिथीरा को जिंदा मुसलमानों के ह्मथ गिरफ़्तार करा दिया। इस बात 
को धोड़े ही दिन गुजरे थे कि सुल्तान शम्मुद्दीन ने राजा पर हमला कर 
के जिन्दा गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फुरमाया कि ये बात जानने 
और याद रखने की है कि दुरवेश के एक कलमे में आग है, दूसरे में 
पानी। 


नजराना कृबूल करने से नफरत कि बाकि 
अभी यही जि हो रहा था कि मतिक इड़तयरददन हकि 
परगना हाजिर होकर आदाब बजा लाया और कुछ नकृद बतौर नज़र 
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हजरत कुल्बुल अक्ताब के हुजूर में पेश किया। उस वक्त हज़रत कूल 
अक्ताब के हुजूर में और लोग भी हाजिर थे। हजरत कृत्बुल अक्ताव 
ने फूरमाया कि हमारे बुजुर्गों की ये रस्म नहीं है कि किसी से कक ते 
चीज उसे देनी चाहिए जो उसका मालिक हो। उसके तालिब बहत है 
उस वक्त हजरत कुत्बुल अक्ताब बोरिये पर तश्रीफ फरमा थे। आपमे 
बोरिये का कोना उठा कर मलिक इख्तियारुद्दीन और हाजिरीन से 
फरमावा- 

“देखो!” बोरिये के नीचे ख़ज़ाने बह रहे थे। हज़रत कृत्युत 
अकृताब ने फरमाया जिसके पास खुदा के ख़ज़ाने इस कृद्र हों वह 
तुम्हारे माल की तरफ नज़र उठाकर क्यों देखे। जाओ इसे वापस ले 
जाओ और शम्मुद्दीन से कह दो कि आइन्दा ऐसी गुस्ताख़ी न करना, 
वरना नुक्सान उठाएगा। 


बादशाही की पेशनगोई 

फिर हजरत कृत्बुल अक्ताब फरमाने लगे कि एक दफा हजरत 
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, शेखर औजद किरमानी, शैख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी 
और दुआगो एक जगह बैठे हुए थे। औलियाए मुतकृद्देमीन का जिक्र था 
कि इतने में सुल्तान शम्सुद्दीन इस तरफ से हाथ में पियाला लिए गुजरे। 
उस वक्‍त उनकी उम्र तकरीबन 42 साल होगी। इस लड़के पर सब 
बुजुर्गों की नज़र पड़ी। हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने एक लम्बा 
साँस लेकर फरमाया कि ये लड़का दिल्ली का बादशाह होगा और 
बादशाह होने से पहले न मरेगा। कहकर हज़रत कुल्बुल अक्ताब ने 
फरमाया कि ये लोगों का सामना क्या चीज है। 
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अगर मुरीद से लग़जिश हो जाए 

इसके बाद बैअत का ज़िक्र होने लगा। हजरत कुल्लुल अक्ताब 
ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बैअत से फिर जाए वा उसकी तीहीन 
वा लगजिश हो जाए तो उसकी बैअत की तजदीद करनी चाहिए। जब 
तक वह दोबारा पीर से बैअत न करेगा बैअत दुरुस्त न होगी। ये 
फरमाकर हजरत कुल्बुत अक्ताव ने इसके मुनासिवे हाल वे हिकायत 
बयान फरमाई कि शैखुलइस्लाम बुरहानुद्दीन ने रीज़ा में बरवायत हज़रत 
ख़्वाजा हसन बसरी के मैंने लिखा देखा है कि हजरत (सल्ल०)ने फृतह 
मक्का से पहले हजरत उसमान गरनी[रजि०, को सफीर बनाकर अहल 
मक्का के पास भेजा। दुश्मनों ने ये खबर उड़ा दी कि उसमान गनी 
शहीद कर दिए गए। हुजूर (सत्ल०) ने ये ख़बर सुनी तो सहाबा को 
तलब कर के फरमाया कि जाओ जदीद बैअत करो ताकि हम सब 
मिलकर मक्‍कावालों पर चढ़ाई करें। उस वक्त आप एक दरख़्त के 
मस्नद से टेक लगाए बैठे थे। आपने सहावा किराम से ताजा बअत ली। 
इस बैअत को बैअते रिजवान कहते हैं । सहाबा किराम में एक सहाबी 
का नाम इब्ने उक॒अ था। हाजिरे ख़िदमते अकदस हो कर कह हक सरे नी 
बैअत की। आपने फरमाया तुने तो बैअत कि थी। अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! चुँकि मैं जा रहा हुँ इस लिए तजदीदे वैअत के 2 
हुआ हुँ। हज़रत कूल्बुल अक्ताब ने फुरमावा कि इस खितत मं मत 
बैअत का सुबूत मौजूद है। इस आजिज ने अर्ज किया कि अगर उस 
वक्त पीर मौजूद न हों तो क्या किया जाए? फुरमाता कि उसका कपड़ा 
ही आगे रख ले और बैअत कर ले और फुरमाया अजब नहीं ८ शेख 
मुईन्‌ह्वीन चिश्ती भी इसी तरह बेअत करते हों। इसी सबब से दु 
भी इसी तरह बैअत करता है 
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मुरीद का हुस्ने एतिकाद 
इसके बाद मुरीदों के हुस्ने एतिकाद का बयान शुरू हो गया 
हजरत कुत्बुल अक्ताब ने फुरमाया कि एक मरतबा एक दुरवेश कि 
तोहमत की बिना पर बग़दाद में गिरफ्तार हो गया। कृत्लगाह पर ता 
गया। ख़लीफा का हुक्म था कि मुजरिम को किबला रू खड़ा कर दे 
गरदन मारी जाए। जिस वक़्त जल्लाद ने तलवार उठाई फौरन उसके 
नजर पीर की कृब्र पर जा पड़ी। उस दुर्वेश ने फिलफौर किबता ढ 
तरफ पुश्त करके अपने पीर की कृत्र की तरफ मुँह फेर लिया। जल्लाः 
ने पुछठा कि तूने किबला की तरफ से मुँह क्यों फेरा। उसने जवाब दिय 
कि मैने अपने किबला की तरफ मुँह फेर लिया है, तू अपना काम का 
तुझे हुज्जत करने से क्या गर्जी अभी ये बात हो रही थी कि हाकिम क 
हुक्म आया कि इस मुल्जिम को फीरन रिहा कर दो। ये हिकायत बयान 
फरमा कर हजरत कुत्युल अक्ताब की आँखों में आँसू भर आए औः 
फरमायाः देखो सच्चा अकीदा ये चीज़ है कि इसके बदौलत वह दुरव॥ 
कृत्त होने से बच गया। ह 
अदंव पीरो मुर्शिद 
फ़िर फ्रमाया कि एक दफा हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिर्श 
अपने चारों यारों के साथ बैठे हुए थे। सुलुक की तालीम दे रहे थे 
किसी को दम मारने की मजाल न थी। आपने कई बार ऐसा ही किया 
>लग्राज जब सब लोग चले गए तो हजरत के खादिम खास ने आई 
किया कि आप दाहनी तरफ देखकर कृयाम क्यों फरमाते थे? हजरत 
ज़्वाजा गरीब नवाज ने फुरमाया कि इस तरफ मेरे शैख़ हजरत ख्वाज 
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उसमान ही*न॑ # कृन्न मुबारक थी। जब मेरी नजर उसपर पड़ती थी 
तो मुझ पर कंयाम करना फूर्ज हो जाता था, इसलिए मैं इस तरफ 
कबाम करता था। 
हजरत कुत्यु्न अक्ताब ने फूरमाया कि मरीद को चाहिए कि 
अपने पीर को हाजिरों गायव यकर्सों तसब्यर करे, जिस तरह हालते 
हयात में अपने पीर का अदब व एहतिग़म करता था वैसा ही अदब 
व एहतिराम वफात क बाद भी करे। बल्कि उससे भी ज्यादा। 
इसके बाद फुरमावा एक दफा मैं और काजी हमीदद्दीन एक 
शहर में पहुंचे। वहां हमने बारह आदमी देखे जो आतमे तहैयुर में आँखें 
खोले खड़े थे। मगर उन्हें किसी बात का होश न था। रात-दिन 
इस्तिगराकी हालत तारी रहती थी। नमाज के वक्‍त उन्हें होश आ जाता 
था। नमाज के बाद फिर वही कैफियत हो जाती थी। हजरत कृत्वुल 
अक्ताब ने फरमाया कि बिला शुबहा अंबियाए किराम मासूम हैं और 
औलियाए अल्लाह महफूज। यही सबब है कि दिन-रात इस्तिगराक्‌ में 
रहने के बावजूद उनकी नमाज कृजा नहीं होती। 
दुखेशों की खिदमत 
फिर फ्रमाया एक दफा हजरत मुईनुद्दीग चिश्ती अजमेरी के 
साथ सफ्रे हज में था। हज बैतुल्लाह से फ़ारिंग होकर हम एक शहर 
में गए। वहाँ हम॑ने एक बुजुर्ग को देखा जो गार में खड़ा हुआ था। दोनों 
आँखें आसमान की तरफ खुली हुई हैं, वह बुजुर्ग सूखकर कॉटा हो गए 
थे। हि ऐसा मालूम होता था जैसे सूखी लकड़ी है। ये हातत देखकर शैख 
ने मेरी तरफ़ देखकर फुरमाया कि अगर कहो तो चन्द रोज यहाँ कृयाम- 
किया जाए। मैंने आदाब बजा लाकर अर्ज किया: बहुत खूब! अलगर्ज 
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हम दोनों एक महीने तक उस बुजुर्ग की ख़िदमत में रहे। इस अर 
वह बुजुर्ग सिर्फ एक दिन होश में आए। हमने खड़े होकर सलाम & 
सलाम का जवाब देते हुए बुजुर्ग ने कहा: दोस्त! तुमने बड़ी 

उठाई। लेकिन तुम्हारी इस तकलीफ की मुकाफ़ात जरूर होगी क्योंकि 
दुरवेशों की ख़िदमत करता है उसे जरूर बुलन्द मरतबा मिलता है। » 
गुफ्तुगू के बाद उस बुजुर्ग ने हमसे कहा कि बैठ जाओ। हम बैद | 
और उन्होंने बातें करनी शुरू कीं। कहने लगे कि मैं शैख मुह 
असलम तूसी (रह०) के फरजन्दों में से हूं। तीस बरस से आतमे ते; 
में मुस्तगरक हूँ , न दिन को दिन जानता हूँ न रात को रात। आ। 
खुदा तआला ने तुम्हारे सबब से मुझे होश अता फ्रमाया है। ऐ अजीः 
तुम लौट जाओ। खुदा तआला तुम्हारी इस तकलीफ का बेहतरीन 3; 
अता फरमाएगा लेकिन एक बात इस दुरवेश की याद रखना, पूँ 
तुमने बिसाते तरीकृत पर कृदम रखा है, दुनिया और हवाए नफुमः 
की तरफ कभी ख्वाहिश न करना और ख़िलाफृत से हमेशा उजतः 
(किनाराकशी) और जो चीज तुम्हारे पास तोहफा आए या मयस्सरः 
उसे अपने पास न रखना। राहे खुदा में दे देना और ख़ुदा के सिवा 
से मशगूल न होना। ये नसीहत फ्रमाकर वह बुजुर्ग फिर आलमें तहैगु 
में मुस्तगरक हो गए। हम वहाँ से चले आए। यह बातें बयान फुरमः 
के वाद हजरत कुत्वुल अकृताब आलमे सुक्र में मशगूल हो गए। 
दुआगो वहाँ से वापसत आकर अपने मकाम पर मश्गुल हो गया। 


हे 
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तीसरी मज्लिस 


बरोज शम्बा, माह शत्वात, सन 5४ हिजरी दौलत पाबोसी 
* इसिल हुई। उस वक्त चन्द दुरवेश हाज़िरे महफिल थे। सुलूक का जिक्र 
' हो रहा था कि औलयाए तरीकृत और मशाइखे किबार और उसके राह 
। के चलनेवाले अदा दरजाते सुलूक मन एक तरीक पर नहीं हैं, बल्कि 
। मुख्तलिफ तरीकों पर हैं जहाँ तक कि सुलुक के ।5 मरते मुकृर्रर किए 
' आए हैं। तबका जुनैदिया ने सौ दरजे, तबका बसरिया ने अस्सी और 
: ताइफा जुन्नून हसरी, तबका इब्राहीम और बिशरानी ने 55 और तबका 
* ख़्वाजा बायजीद और अबदुल्लाह बिन मुबारक और सुफ्यान सीरी ने 5 
' और ख़्वाजा समनून मुहिब्बुल्ला और ख्वाजा मुस्अश्ञी ने 28 दरगे मगर 
. तबका ख़्वाजगाने चिश्त ने. 5 मरतबे रखे हैं 





: दरजाते सुलूक ही 
| इसके बाद फरमाया कि हर एक अहले तबका ने मर्सा 
 सुल्ूक मुरत्तव करके उनकी मिसालें कावम की ह चुनोंच कक 2 
अहले सुलूक ने जो एक सौ अस्सी मरातिष मु किए जा हि अमल 
8) का मरतबा कश्फ व करामत का है। स्तिक के हक जी 

. रतबा को पहुँचे तो कश्फु व करामात में मुक्तता ने है | 


।0। 
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आपको कश्फो करामात से बचाए रखे वरना आगे तरक्की न .. 
सकेगा। हाँ, जब सौ मरतबे और तै हो जाएँ तो फिर कोई गुजाइम + 
लेकिन मर्द कामिल वही है जो आख़री मरतबा पर पहुँचने के वाद £ 
कश्फो करामात के दरपै न हो। ' 
तबका जुनेदिया ने जो सौ मरतबे रखे हैं उसके यहाँ मर 
नम्बर 70 कश्फ़ो करामात का है। अगर सालिक इसमें मश्गल हो जाई 
तो सी के मरतबा पर न पहुँच सकेगा। तबक बसरिया में अस्सी पर 
हैं और बीसवाँ मरतबा कश्फो करामात का है। अगर सालिक हे 
मुब्तला होगया तो बकीया मरातिब से महरूम रह जाएगा। बाज माह 
जिन्होंने इस मकाम पर आकर कश्फो करामात को जाहिर किया हैः 
वह उत्ती मरतवा पर रह गए, आगे रिसाई न हो ,सकी। वह अप 
आपको कामिल न बना सके। जो मशाइख़ कामिलुलहाल हैं वह कं 
करामात से एक बात भी जबान से नहीं निकालते। अगर जरा-सी बा 
जवान से निकाली तो फौरन वही हो जाए लेकिन चुंकि नुफूसे औतिः 
में तफ़ावुत होता है इसी सबब से वह शुरू ही से कश्फो करामात में ए 
जाते हैं और दिगर मरातिव को हाथ से खो बैठते हैं। 
तंबका इमामाने शरिअत में 3) मरतबे हैं। बीसवाँ मरतव 
कश्फो करामात का है। वह जब तक पूरे मरतबे को नहीं पहुँचते जाहि 
नहीं करते और तबका शाह शुजाअ कि्मानी और समनून मुहित्युल्ता! 
और ताजा मुहम्मद मुरअशी में बीस मरतबे हैं और दसवाँ मरतव 
कश्फी करामात का है। पस जो है सालिक इस मरतवा में कश्फ करेगा 7 
हरगिज़ दुसरे मत्तबे को न पहुँच सकेगा। तबका ख्वाजागाने चिश्त 
5 मरतबे हैं और पॉँचवाँ मरतवा कश्फो करामात का है। अगर की 
| 
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सालिक इस मकाम पर पहुँच कर अपने को जाहिर करेगा वाकी दस 
मरतबे उससे रह जाएँगे। मर्द कामिल वही है जो पन्दरहवीं मकाम पर 

पहुँचने क॑ बाद भी अपने आप को जाहिर न करे। हज़रत कुल्वुल 
अकृताब की आँखों में ये फृवाइद बयान कर के आँस भर आए। रोने 
लगे और मेरी तरफ मुख़ातिब होकर फुरमावा कि दायरा मुहम्मदिया में 
ऐसे मर्द हैं जो मरतवा सुलृक से गुज़रकर सौ हजार दरजे आगें हैं 
और एक जर्रा भी कश्फे असरार नहीं करते। वह नहीं जानते हम कौन 
हैं, क्या हैं? ऐ फुरीद! जब आदमी दसवीं मरतवा सुलूक से गुजरकर 
आगे कृदम बढ़ाता है तो आतमे तहैयुर में आ जाता है। ये फृवाइद 
बयान फुरमाकर हज़रत कुत्बुल अकृताब आतमे तहैयुर में मश्गूल हो 
गए और यह दुआगो अंपनी जगह पर आकर मश्गूल हो गया। 


मी 
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_ _ चौथी मज्लिस 


बरोज दोशंबा,माह ज़ीकादा, 528 हि० सआदते पाबोसी हासिल 
हुई। मौलाना अलाउद्दीन किर्मानी, शैख महमूद मोइना दोज हाजिरे 
ख़िदमत थे। दुरवेशों की तकबीर कहने का जिक्र हो रहा था-कि जिस 
गली और कूचे में जाते हैं तकबीर कहते हैं। दुरवेश ये तकबीर क्यों 
कहते हैं? 


दुरवेश की तंकबीर 
हजरत ,कुत्युल अकृताब ने फ्रमाया कि इस तरह तकबीर 
कहते फिरना कहीं मनकूल नहीं कि हर जगह तकबीर कहते फिफरें। 
तकबीर महल्ले शुक्र है। जब आदमी को कोई नेमत दीन या दुनिया की 
मिले तो जियादती नेमत के लिए तकबीर कहना रवा है। हर जगह 
तकबीर कहते फिरना रवा नहीं। हजरत कुत्बुल अकृताब ने फुरमाया कि 
तकबीर भी हम्द के मानों में है। 
ः इसके बाद से हिकायत बयान फुरमाई कि मैं हज़रत शैख 
शहाबुद्दान सहरवर्दी की मज्लिस में हाजिर था। कई रोज तक उनके 
साथ इफ्तार में शामिल रहा। मैंने उनकी मश्गूलियत अजब देखी। मैंने 
आलम सियाहत में हज़रत शैख शहाबुद्दीन जैसा कोई आदमी मश्गूल 
नहीं देखा। एक रोज का जिक्र है एक फकीर खिरका पोश उनकी 
।04 
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खिदमत में आया। सलाम किया और उसने हाथ पकड़कर फिलफौर 
तकंबीर कही। हैंजरत शेख साहब को दुखेश का ये तर्ज पसन्द न आया 
और उन्होंने ये हिकावत बयान फरमाई कि एक रोज हजूर सरवरे 
आलम [संल० ) तश्रीफ फरमा थे। इर्द-गिर्द सहाबा किराम चैटे हए थे। 
हुजूर (सल्ल०) ने उनकी तरफ़ मुँह फेरकर फुरमाया: मुझे उम्मीद है कि 
क्ियामत के दिन तुम्हें बहिश्त की चौथाई मिलेगी और तीन हिस्से 
बकिया दुसरी उम्मतों को। ये सुनकर हजरत अबू वक्र मिद्दीक॒ (रजि०) 
और दिगर असहाब ने इजदियादे नेमत के लिए तकबीर कही। दूसरी 
प्ररतबा फरमाया कि एक तिहाई तुम्हें मिलेगी और दो तिहाई दूसरी 
उम्मतों की। ये सुनकर हजरत उमर फारूक (रजि०) और मौला अली 
(रजि०) और दूसरे असहाब खड़े होकर तकबीर कहने लगे। तीसरी 
मरतबा आपने फ्रमाया आधी जन्नत तुम्हें मिलेगी और आधी दूसरी 
उम्मतों को। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी (रजि०) और मौला अली 
(रजि०) और दूसरे सहाबा ने उठकर नारे तकबीर वुलन्द किया। चौथी 
मरतबा हुजूर ने फुरमाया कि अबल मेरी उम्मत बहिश्त में जाएगी 
उसके बाद और उम्मत के लौग जाएँगे। हजरत मौला आली (रजि०) 
और सब असहाब मिलकर तकबीर कहने लगे। हजरत शैख शहाबुद्दोन 
ने ये हिकायत बयान करके फरमाया कि चारों तकवीर जो दुरवेश कहा 


: करते हैं उनमें से एक उन्ही मानों में है लेकिन हर महल पर तकबीर 


चल मम" 7." मम«»»------००००००-००००० निशा पाक. का 


. कहना दुरुस्त नहीं। 


पीर की इताअत पल माय 
फिर इस बात का मिंक्र आया कि अगर मुरीद नफ़ल नमाज 
पढ़ता हो और पीर उसको आवाज दे तो उसे क्या करनी चाहिए | नमाज 
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नफूल तोड़कर जावाब दे या न दे? हज़रत कुत्युत अकृताब ने जक 
मुबारक से इरशाद फ्रमाया: बेहतर ये है कि नमाज नफ़्ल तर्क कद 
जवाब दे। इसमें सवाब ज़्यादा है। हजरत कुत्युल अकृताब फ्रमाने के 
कि मैं एक मरतबा नमाज नफ़्ल में मशगूल था। हजरत शैख ख्वात 
मुईनुद्दीन चिश्ती ने मुझे पुकारा। मैंने फौरन नीयत तोड़ दी। हाडि 
खिदमत हुआ। पूछा: तुम क्या कर रहे थे? मैने अर्ज़ किया कि न 
को नमाज पढ़ रहा था। मैंने आपकी आवाज सुनकर नियत तोड़ | 
हजरत पीर दस्तगीर ने फरमाया बहुत अच्छा किया। ये नमाज नफ़्तः 
ज्यादा अफजल है। क्योंकि पीर के काम में मुस्तदृद और मशगूल हो । 
वीन के कामों में मशगूलियत है। 


एतिकाद का इम्तेहान क्‍ 

फिर फरमाने लगे कि एक रोज मै हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीर 
चिश्ती की ख़िदमत में हाजिर था। दुसरे दुरवेश भी हाजिरे खिदमः 
थे। औलिया अल्लाह का जिक्र हो रहा था। इतने में एक शख्स ने हाकि 
खिदमत रद होकर बैअत के लिए पाबोसी की। हज़रत ख़्वाजा आजम + 
उसको ैठा लिया | उस आदमी ने अर्ज किया: हजरत मैं आपसे मु 
होने आया हूँ। आपने फरमाया: एक शर्त है, अगर बजा लाओ तो म्रीः 
कर लूंगा। जो कुछ मैं कहूँ वह तुम्हें करना होगा! तलबे सादिक थी. 
आर्ज किया: मुझे मंजूर है। हजरत ख़्वाजा आजम ने फुरमायाः बता; 
केलिमा किस तरह पढ़ता है? उसने पढ़ सुनाया-ला इलाहा इल्लल्ताः 
रह पढे रत ख़्वाजा आजम ने फरमाया। यूँ नहीं, # 
अकीदा था. ड  ण्लाह विश्ती रसृलुल्लाह। वह शस््स रासिएुए 
ता था। उसने इसी तरह कलिमा पढ़ लिया। हजरत ख़्वाजा सा 
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ते बअत के लिए हाथ बढ़ाया सआदते वैअत से शर्फ अन्दोज़ हो गया। 
हजरत ख्वाजा आजा ने उसको बहुत कुछ नेमत अता फुरमाई। 
फरमाया कि मैंने तो फुकृत तेरा इम्तेहान लिया था, तुझे मुझसे किस हट 
अकीदतत है। मेरा कस्द ये न था कि तू कतिमा उसी तरह पढ़ा कर। का 
में कौन और क्या चीज हूँ, मैं हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०, के गुलाम 
का अदना तरीन गुलाम हूँ। इस बात से मालूम हो गया कि तेरी 
सच्ची है, तू आज से मेरा मुरीद सादिक्‌ है। मुरीद का एसा 
दी होना चाहिए, अपने पीर की खिदमत सादिक्‌ और रासिख हों। 


तौबा करने के बाद हा 

इसके बाद ये जिक्र होने लगा कि जब आदमी तौबा कर ले 7 
फिर उन हरीफों में जाकर न बैठे जिनको सोहबत- से उसने तीबा की 
ह। ऐसा न हो कि उन लोगों से मेल-जोल की वजह से फिर कहीं गुनाह 
में मुब्तला हो जाए। आदमी के लिए सोहबते बद बलाए अज़ीम है 
क्योंकि सोहबत का असर जरूर होता है। अफ़आ्त बद पे तीबा करने 
के बाद इस किस्म के अफ़आल में मुरतकिब लोगों से बचे रहना 
निहायत जरूरी है। इसी मौके पर हजरत कुल्लुत अकृताब ने ये हिकायत 
बयान 'फरमाई कि जब ख़्वाजा हमीदुद्दीन नायब हुं: तो उनके को बारह 
हमनशीन उनके पास आए और उनपर जोर दिया कि आओ पुराना 
शगल करें। ख़्वाजा हमीदुद्दीन ने उन्हें धुतकारते हुए कृरसय जाओ 
अपना रास्ता लो। मुझसे बात न करो। में सब बुरी बातों से गा 2 
चुका हूँ और अपने इजारबन्द को ऐसा कप्त कि वह कियामत के बाद 
हराने बहिश्त से ख़लवत में भी न खोलेंगे। 
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आदाबे मन्लिसे तआम 

ये जिक्र हो ही रहा था कि खाना आ गया। हजरत कृब्यु 
अकृताब और दूसरे दुरवेश खाने में मश्गूल हो गए। इतने में हजरत 
शैख़ निज़ामुद्दीन अबुल मोईद (रह०) ने हाजिर होकर सलाम किया। 
हजरत कृल्बुल अकृताब ने उनके सलाम का जवाब दिया और न उनकी 
तरफ इलतिफात फरमाया। खाने से फ़रागत के बाद हजरत निज़ामुद्दीन 
ने अर्ज किया- हजरत! आप खाना खा रहे थे। मैंने सलाम किया था, 
मगर आपने जवाब क्‍यों नहीं दिया। हज़रत कृत्बुल अकृताब ने जवाब 
दिया कि हम इताअते इलाही में थे, जवाब कैसे. देते। दुरवेशों को खाना 
महज कुबते इबादत के लिए होता है और यही उनकी नीयत होती है। 
खाना खाना गोया उनकी इबादत है। पसं जब वह इताअत व इबादत में 
मशगृल हैं तो उनको इस हालत में जवाब देना और उन्हें आनेवालों को 
चाहिए कि सलाम कहकर बैठ जाए और खाने में शरीक हो और खाने 
से फारिग होकर वह दोबारा सलाम करे। इसके बाद हजरत कूत्बुल 
अकृताब ने वे हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा शैख अबुल कृसिम 
नसीराबादी (रह०) जो हज़रत शैख अबू सईद अबुल खैर के पीर व 
मुर्शिद थे अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। इतने में इमामुलहरमैन 
हज़रत इमाम गज़ाली (रह०) के उस्ताद आए, सलाम किया। मगर किसी 
ने उनकी तरफ इलतिफात न किया। ये बात उन्हें नागवार महसूस हुई। 
खाने से फराग़त के बाद इमामुलहरमैन ने कहा कि मैंने आप लोगों को 
सलाम किया मगर किसी ने जवाब न दिया, ये क्या बात है। हजरत शैख 
अबुल कासिम ने फुरमाया कि अदब यही है कि जो शख्स जमाअत् में 
आए और वह जमाअत खाने में मशगूल हो तो वह सलाम करके बैठ 
जाए और खान से फुरागत के बाद वह दोबारा सलाम करे। इमामुल 
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हरौन बोले: थे वात तुमने कहाँ से आज़ की अकृल से या नकल से। 
हणरत शैख ने जयाव दिया कि अकृल से क्योंकि जब दरेशें का खाना 
महज कुत्वते इबादत के लिए होता है और वहीं उनकी नीयत होती है 
तो वह खाना खाते हुए भी ऐन ताअते इलाही में होते हैं। वस इसी 
हालत में जबकि वह इताअत में मशगृत हो सलाम का जवाब क्योंकर 
दे सकता है। 

इसके बाद हजरत कुत्बुल अकृताव आलमे सुकर में मशगृल हो 
गए। दुआगो अपने मकाम पर वापस आकर मशगूल हो गया। 
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पाँचवीं मज्लिस 


जिलहिज्जा सन्‌ 584 हिजरी में दौलत व सआदत पाबोसी 
नसीब हुई। हज का जिक्र छिड़ गया। काजी हमीदुद्दीन नागौरी, मौलाना 
अलाउद्दीन किरमानी, सैयद नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी, सैयद शरीफुद्दीन 
महमृद मुईनादोज, मौलाना फुकीह खुदादाद और दिगर हजरात तशरीफ 
फ्रमा थे। ये सब हजरात मिसरी कामिल थे। अर्श से लेकर तहतुस्सरा 
तक कोई चीज इनके दरमियान हायल न थी। बड़े-बड़े साहवे कश्फ व 
करामात थे। ख़ाना काबा के मुसाफिरों का जिक्र होने लगा। हजरत 
कुत्युल अकृताब ने फूरमया कि जो अल्लाह के ख़ास बन्दे हैं, जब वह 
अपने मकाम पर होते हैं तो खाना काबा को हक्‍म दिया जाता है कि 
उनके गिर्द तवाफु करे। ये फरमाते-फ़रामते आप और सब हाजिरीन 
खड़ें हो गए और आलमे तहैयुर में ऐसे मश्गूल हो गए कि अपने 
आपकी ख़बर न रही। ये दुआगो भी आलमे तहैयुर में मश्गूल था। फिर 
सव लोगों ने इस तरह तकबीरें कहनी शुरू कर दीं जिस तरह तवाफे 
काबा क वक्त कहा करते हैं। गर्ज यह है कि सब लोग तकबीरें कह रहे - 
ये, हर एक के अजाए जिस्म से खून टपक रहा था। शो कतरा जमीन | 
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(९ गिरता था उससे तकबीर का नक्ा चढ़त चता 
४ हि को हज पतली 


के बाद जब हम होशियार हुए तो हमने कावा को लत था। वही देर 
हु दावे हमने इसका वही आदाब व ताजीप 9... भी देखा। 
नांघि हम रे य वे ताज़ीम किया जो होना चाहिए। इसके 
हमने | चार बार तवाफ शब् ह- किया > पता ४॥5५॥| ६ 

बाद ९ है.  50]ी| गैव से निदा आई | 
“'ऐ दोस्तो! हमने तुम्हारा हज, तवाफ 


बगो की भो वे फू और नमाज कबूल की 
उन लोगों की भी जो तुम्हारी पैरवी करें. - वक्त 327 
हक ही पैरवी करें , - तुरे नके कृदम 
पर चल। 


पर बैठे तवाफे काबा 

फिर फ्रमाने लगे कि शैखुत इस्लाम हजरत ख्वाजा मुईनहीन 
चिश्ती हर साल ज़ियारत ख़ाना काबा के लिए जाया करते थे। जब 
उनकी दर्जा कमाल हासिल हो गया तो हाजियों का बयान है कि हमने 
ख्वाजा साहब को खाना काबा का तवाफ करते देखा, हालांकि कि हजरत 
ख़ाजा अजमेर शरीफ में मुतकिफ होते थे। इसके बाद ये बात मालूम 
हुई कि पीर-दस्तगीर हर शब खाना काबा के तवाफ को जाया करते हैं 
और रात भर वहीं रहते हैं और सुबह फृज़ से पहले वापस तश्रीफ 
ताकर नमाज़ जमाअत अदा फरमाते हैं। हजरत कुलुल अकृताब ने 
फ्रमाया कि मैंने हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से सुना और 
उन्होंने हजरत ख्वाजा उसमान हासन से। वह फुरमावा करते थे कि जब 
हजरत ख़्वाजा मसऊद चिश्ती को ख़ाना काबा की ज़ियारत का इश्तेयाक 
गालिब होता तो फरिश्तों को हुक्म होता था कि ख़ाना काबा को वद् 
पहुँचा दें।फरिश्ते ख़ाना कावा को हजरत झ़्वाजा के सामने वा कप देते 
हज़रत ख़्वाजा मसऊद चिश्ती ख़ाना काबा को देखकर तय 
; नमाज पढ़ते। तवाफ और नमाज के बाद फरशि खाना कात को उसकी 
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जगह पहुंचा देते थे। 

फिर फूरमाया कि हज़रत ख़्वाजा हुजैफ़ा मरअशी ने सत्तः 
बरस तक घर से बाहर तक कृदम नहीं निकाला लेकिन हिजाज़ और 
मशायख्र का बयान है कि हमने ख़्वाजा साहब को ख़ाना काबा में तवाप 
करते देखा। कोई कहता हमने ख़्वाजा साहब को बैतुल मविदस में देखा 


कूरआन याद करने का तरीका 

इसके बाद कुरआन मजीद याद करने का जिक्र होने तगा। 
हजरत कुत्बुल अकृताब ने फरमाया कि मुझे इब्तिदा में कुरआन 
मजीद हिफ़्ज नहीं होता था जिसकी वजह से मैं सख्त मुतरद्दिद था। एक 
रोज़ मैंने जनाब रिसालत मआब (सल्ल०) को ख़्वाब मे देखा। मैंने 
अपनी आँखें हुजूर (सल्ल०) के पाए अकृदस पर मर्ली, रोना शुर 
किया। अर्ज़ किया - हुजूर मैं कुरआन शरीफ हिफ्ज करना चाहता हूँ 
मगर हिफ़्ज़ नहीं होता। हुजूर मुझे हाफिजा अता हो, ताकि कुरआन 
शरीफ हिफ़्ज करूँ। हुजूर (सल्ल०) ने मेरी गिरया व जारी पर शफुकृत 
फ्रमाई। फूरमबा सर उठा! मैंने सर उठा लिया। फिर फरमाया- " 
अच्छा सूरह यूसुफ याद कर ले। खुदा चाहे तो तुझे कृरआन याद हे 
जाएगा।” ख़्वाब से बेदार होकर बमूजिब फरमाने रसूल (सल्ल०) सूरह 
यूसुफ याद करनी शुरू की। सूरह यूसुफ़ याद -होते ही मुझे साश 
कुरआन शरीफ हिफ्ज याद हो गया। 

हजरत कुत्वुल अकृताब ने फूरमाया कि अगर कोई शख्म 
: कुरआन शरीफ हिफ्ज करना चाहे, उसे चाहिए कि पहले सूरह यूसुए 
हिफ्ज कर ले। कुरआन मजीद हिफ़्ज याद हो जाएगा। उसके बाद 
फ्रमाया कि हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को भी कुरआन मजीद याद 
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न होता था। पहि भी मुतरद्दिद थे। गकगत उन्होंने अपने पीर को ख्वाव 
हैः देखा। वह फरामन लगः 2 वात हे? क्रिम बात का तरहुद है? अर्ज 
क्रिया: कुरआन मजीद बाद नहीं हाता। उन्होंने फरमाया: इस बार सूरह 
2ख़लास कुरआन मजीद हिफ़्ज हो जाने की नौबत से पढ़। अल्ला 
तआला कुसआन मजीद याद करा देगा और फरमाया कि जो शख्स सौ 
बार सूरह इख़लास इसी नीयत से पढ़ेगा, उसे भी कुरआन मजीद हिफ्ज 
हो जाएगा। ख़्वाव से बेदार होकर मैंने हस्वे इरशाद पीरो मुर्शिंद सूरह 
दख़लास पढ़नी शुरू की। हक तआता के फुजुत व करम से सारा 
कुरआन शरीफ याद हो गया। और आखिर उम्र में वहाँ तक नौबत 
पहुँची कि हजरत ख़्वाजा अबू बृसुफ दिन-रात में पाँच करआन शरीफ 
ख़त्म कर लिया करते थे। हु | 
ये फायदा इरशाद फरामने के बाद हजरत कृत्युल अकृताब 
आलमे तहैयुर में मर्ूत हो गए। दुआगो अपनी जगह वापस आदर 
मश्गूल हो गया। 
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छठी मज्लिस 
हौजे शम्सी 


बरोज जुमा दौतत व सआदत कृदमबोसी हासिल हूं 
हजरत कुत्बुल अकृताब की ख़िदमत में दुरवेश बा सफ़ा मौजूद ४ 
हजरत कुत्वुल अकृताब ने फरमाया कि सुल्तान शम्मुद्दीन अत्तमः 
को हौज बनाने की ज़रूरत थी। वह अरकाने दौलत के साथ उद्द 
जगह तलाश में था। तलाश करते-करते उसे वह जगह पसन्द आई फ॑ 
हौजे शम्सी वाके है। वापस आ गया। सुल्तान शम्सुद्दीन वासिताने छ 
में था। रात को मुसल्ले पर सोया हुआ था। ख़्वाब में देखा कि हज ४ 
चबूतरे के पास जहाँ अब चबूतरा मौजूद है एक निहायत हसीन 5 
जमील सरोकृद घोड़े पर सवार है और चन्द आदमी उसके साथ है। ऊ 
नौजवान सवार ने सुल्तान शम्सुद्दीन को अपने रू-बरू बुलाकर कह 
कहो क्या नीयत है? सुल्तान ने अर्ज किया कि मैं इस जगह हौज़ तामी 
कराना चाहता हूँ। ये बात-चीत हो रही थी कि किसी शख्स ने सुल्ता 
शम्मुद्दीन से कहा: ऐ शम्स! ये रसूले खुदा (सल्ल०) हैं, इनसे अप! 
मुराद की दरख़्वास्त कर ताकि बर आजाए और तेरा मकुसूद जह 
हासिल हो। सुल्तान शम्मुद्दीग ने हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०) * 
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पर उठाया तो हुनर सखबे आतम (कत्त के ड़ ने जज पर लात 
मारी। पानी जारी हो गया। हुजूर सरवरे आलम (सल्त०ने फ्रमाबा: ऐ 
शम्स! इसे जाहे हैं बनाना। यहाँ से इतना शीरी पानी निकलेगा कि 
दूसरी जगह इतना शो पानी दस्तवाव न होगा ख़्वाव से वेदार होकर 

धोड़ा दौड़ाता हुआ उस मकाम पर पहुँचा। वाकई उस जगह हुजूर सरवरे 
आलम (सल्ल०) के घोड़े ने लात मारी थी और जिसके सुम का निशान 
मौजूद था। पानी जारी था। सुल्तान शम्मुद्दीन ने वह पानी पिया। पानी 
पीकर कहने लगा कि इससे ज्यादा शीरी पानी आज तक मैंने नहीं पिया 
था। हजरत कुल्युल अकृताब न॑ फरमाया ये शीरीनी हजूर सरवरे आतम 
(सल्ल०) के कृदमे मुबारक की है। दूसरे वहाँ बड़े-बड़े औलियाए 
अल्लाह सोते हैं और अभी मालूम नहीं और कौन-कौन सोएगा। ये 
फरमाकर हजरत कुत्वुल अकृताब की ऑखों में ऑसू भर आए। फ्रमाने 
लगे: मुझे उम्मीद है कि मेरा मस्कन व मदफुन भी इसी हीज के किनारे 
होगा। 


सुल्तान शम्मुद्दीन अल्तमश के हतात 

. इसके बाद हजरत कूल्लुल अकृताब सुल्तान शम्मुद्दीन के 
हालात बयान करते हुए फुरमाने लगे कि वह बड़ा ही खुश एतिकाद था। 
रात भर इबादत में लगा रहता था। किसी श्॒स ने उसे रात को सोते 
नहीं देखा। वह रात भर जागता रहता था। आतमे तहैयुर में खड़ा रहता 
था। अगर किसी वक्‍त जरा आँख लग गई ते फौरन बेदार होकर हुजूर 
के मुसलले पर आ जाता। न किसी प्िदमतगार को जगाता, न किसी से 
काम लेता। 
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- सुल्तान मौसूफ़ रात को गुदड़ी पहनकर शहर का गश्त लग 
करता था ताकि किसी को पता न चल सके कोन जा रहा है। सुल्त+ 
के साथ गश्त शब में एक महरम राज हम्राह था। एक थैली रुपयों ६ 
उसके हाथ में होती थी। मुसलमानों के घरों पर जाकर एक-एक का क् 
पूछना और जरूरतमन्दों की जरूरत पूरी करना उसका रोजमरी 
मामूल था। शहर के गश्त से फारिग होकर मस्जिदों, बाजारों औः 
इबादतगाहों में जाकर दुरवेशें और मुसाफिरों का हाल दरयाफ़्त कर 
और उनकी हस्बे हाजत इमदाद करता था। उन लोगों को ख़सम॑ 
हिदायत थी कि इस बात का किसी से चरचा न करें। दिन को सुल्तः 
मौसूफ ऐसे लोगों को दरबार में बुलाकर दरवाफ़्त हाल के बाद उनके| 
रुपया-पैसा अता फुरमाता था और उन गरीबों-मुफलिसों को कम 
देकर कहता था कि जिस वक्त तुम्हें तंगदस्ती का सामना हो या के; 
शख्स तुमपर जुल्म या सख्ती करे तुम फीरन मेरे पास चले आया कर 
मैं तुम्हें खर्च दूँगा, तुम्हारी ख़िदमत और निगहदाश्त ही के लिए मैं तड़ 
पर बैठा हूँ। लि 

सुल्तान शम्सुद्दीन ने महल के दरवाजे पर जुर्तिरे अक 
लटका रखी थी। मजलूम दादरसी के लिए उस जंजीर को हिला 
सुल्तान उसी वक्‍त बाहर तश्रीफ लाकर मजतूस की दादरसी करत 
हजरत कुत्बुल अकृताब ने फ्रमाया कि एक शब सुल्तान मीसूफ * 
पास आया। आते ही मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा: तू मेझे का 
तकलीफ देता है? जो तेरा मकुसद हो बयान कर। सुल्तान ने अर्ज कि 
कि मेरी हाजत बस यही कि आपने रब्बुल इज्जत की मेहरबानी मा 
मुल्क मुझे दिलवाया है। इतना ख़याल रखिएगा कि कृयामत को 
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ख्बुल इज्जत मुनज्ञर्त हिसाव- किताव लेगा तो आप मजे ने 
मैने कहा: बहुत अच्छा। इसके वाद वह रू्मत हो गया " मृत जाइएगा। 
मैं एक दफा वदायूँ गया हुआ था। सुल्तान शम्महीन #ह++86 २५" 
मौजूद थे। शम्मुद्दीन चौगान बाजी में गया हुआ था । एक बढ़े और जईफ 
नहींफ आदमी ने आकर सवाल किया: मुल्तान ने उसे बृढ़े और जईफ 
गगे बढ़ा, एक नौजवान हटरा-कज 2.3 कुछ न दिया। 
जब ५ ० ७५४77 | >:-फेटटा सामने खडा था 
पम्मुद्दीन ने थैली में से मुट्ठी भरकर उस नौजवान को छह हक 
आर को रवाना होंगे 44४ भरकर उस नौजवान को रुपये दिए और 
आगे ी रवाना है गया। सुल्तान शम्मुद्देन ने अपने साथियों से कहा 
तुमने देखा उस बूढ़े ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उसे कुछ नहीं दिया 
और उस नौजवान को मैंने बेमोंगे बहुत-से रुपये दे दिए। तुम समंझ लो 
कि मैं अपनी ख़्वाहिश से देता तो उस बूढ़े साइल को देता, उस 
हटूटे-कट्टे नौजवान को न देता। वह बृढ्ा वाकई अताए बख़शिश के 
तायक था मगर वहाँ तो बात ही कुछ और है। जिसको खुदा देता है, 
मुझसे दिलवाता है और जिसे देना नहीं चाहता किसी की मजाल नहीं 
कि उसे कोई एक पैसा भी दे सके। 
शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी (रह०) का जिक्र 
मुल्ला और यूफ्गी की चश्मक 

और इसके बाद हजरत कुत्बुल अकृताब ने देहली के शैखुल इस्लाम 
और शैख्र जलालुद्दीन तबरेजी का जिक्र शुरू फरमाया। आपने फरमाया 
कि शैखुल इस्लाम ने हजरत जलालुद्दीन तबरेजी पर तोहमत के लगाई कि 
पह अमरद (बेरीश) लड़कों से मुहब्बत रखते हैं और दुरख॑शी का दावा 
भी करते हैं। ये बात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ी कि शैबुलइस्ताम ने 


|]7 


5५९०7९०6 ७ए (क्रा7$5८क्वा]९/' 


उनके खिलाफ अगले दिन पेशी के लिए मुकरर्र कर दिया और सुन 
को भी हालत से मुत्तता कर दिया। शैख जलातुद्दीन ने शैखुलइस्ताग पे 
कहला भेजा कि इस मामले के तसफ़िया के लिए कोई मुनसिफ हे 
चाहिए। उन्होंने जवाब दिया: जिसको तुम पसन्द करो हम उसे मुनि 
बनाने को तैयार हैं। शैख़ जलालुद्दीन तबरेजी ने फरमाया कि मेरे खक 
में इस काम के लिए हजरत मख़दूम बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी जय; 
मुनासिव हैं। शैखुलइस्लाम ने लिखा कि हज़रत मख़दूम साहब देहती 
दूर दराज़ मकाम पर रहते हैं। कल पेशी के वक़्त तक वह देहती + 
पहुँच सकेंगे। शैख़ जलालुद्दीन ने तहरीर किया: इत्िनान रखो, कत ऐ 
के वक्‍त से पहले-पहले आ जाएँगे। 
गर्ज ये कि दूसरे दिन एक बड़ा भारी मजमा इकट्ठा हो गय। 
बड़े-बड़े अइम्मा और मशाइख़ जमा हो गए। ये दुआगो भी हाजिर था 
सुल्तान शम्मुद्दीन भी आए। शैख़ जलातुद्दीन आए और जूतियाँ उतार 
की जगह बैठ गए। हर चन्द लोगों ने शैख़ साहब से इसरार किव | 
मुल्तान ने भी इसरार किया कि आप ऊपर बैठें, मगर उन्होंने रू 
जगह से उठकर किसी दूसरी जगह बैठना पसन्द न किया। फुरमाया $ 
मैं इस वक़्त मुद्दआ अलैह और मुल्जिम की सूरत में हूँ, मेरे लिए बटन 
मुनासिब नहीं है। ेल्‍ 
इसके बाद अइम्मा, मुफती साहबान और शैख़ुलइस्लाम 7 
हदीसें और रिवायते उनासिये हाल पढ़नी शुरू कीं, शैख़ जलालुद्दी 
चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर में हज़रत मख़दूम बहाउद्दौन जकरिय 
मुल्तानी भी तश्रीफ ले आए। तमाम हाजिरीन हैरान थे। देखें £* 
मुकदमा का क्या नतीजा निकलता है। हज़रत मख़दूम साहब जूतिए | 
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उतारने की जगह आकर खड़े हो गए और शैख जलाभः जलातुद्दीन की नातैन 
ठाकरे अपनी आँखों से मतकर आस्तीन में रख ती करी 
क्‍म्मुद्दीन ने ये नजारा देखकर बआवाज बलन्द फ्रमाया: हमें शैख 
जतालुद्दीन की बुजुर्गी मातृम * हो गई। जब ऐसा कामित शख्स और 
मुकृतदाए जमाना उस शख्स की नालैन बोसी करता है तो वह खुदा के 


नजदीक न मालूम किस दरजा और मरतवा का आदमी होगा। शैख 


जतालुद्दीन के ख़िलाफ़ दावा संगासतर इत्तेहम और बोहतान है। इसके 
बाद सुल्तान शम्मुद्दीन और दिगर हाज़िरीने मज्लिस ने बहत-वहत 
माजेरत और माफी चाही। मज्लिस बरख्वास्त हो गई। इसके बाद व्म्त 
गैख़ जलालुद्दीन और मख़दूम बहाउद्दीन ये दोनो बुजुर्ग जमना के किनारे 
आए। रात वहीं बसर की। सुबह को शैख़ बहाउद्दीन तो मुल्तान रवाना 
हो गए और शैख़ जलालुद्दीन देहती छोड़कर जानिबे लखनऊ (बंगाल) 
चले गए। वहीं एक अर्से के बाद इन्तिकाल फुरमया। हज़रत कृल्बुल 
अकृताब ने फरमाया कि इस बात के थेड़े ही दिन हुए कि शैखुलइस्लाम 
के पेट में दर्द उठा और वहीं एड़ियाँ रगडते-रगड़ते मर गया। 


दुनिया हिजाबे अकबर है 

इसके बाद दुनिया का जिक्र होने लगा। हजरत कुच्चुत अकृताब 
ने अपनी जुबान मुबारक से फुरमाया कि बे के तिए दुनिया से ज़्यादा 
कोई हिजाब नहीं। जिस कृद्र दुनिवि में मुक्तला हो जाता है उसी कृद्र 
खुदा से दूर और जुदा हो जाता है। हजरत कूचुल अकृताब ने फ्रमाया 
कि अल्लाह तआला ने जिस वक्त दुनिया की मुहब्बत को वहाँ भेजा 
तमाम फरिश्ते रो पड़े, मगर शैतान खुश होकर कहने लगा: अच्छा हुआ 
औलादे आदम में फिला तो पैदा हुआ। उप्तकी मोहब्बत की वजह से 
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भाई-भाई-को मार डालेगा और अपनों में मोहब्बत न रहेगी। शहर हे 
शहर उसी की मुहब्बत में ख़राब और वीरान हो जाएँगे, एक दुसरे ४ 
जुदाई और अदावत पैदा होगी और आख़िरकार खुद ही हलाक ह्वे 
जाएँगे, मगर दुनिया बरकरार रहेगी। न्क क्‍ 
अलगरज़ इस दुनिया की मोहब्बत को शैतान ने सर आँखों ए 
रखा। बड़ी ताजीम व तकरीम की । फरमाने खुदावन्दी हुआ: ''इबलीम 
तूने दुनिया की मुहब्बत की हद से ज़्यादा ताजीम की!” इबलीस ने कह्म 
मैंने इसलिए इस दुनिया की ताजीम की कि जो कोई इसे दोस्त रखेगा 
वह मेरे दोस्तों में से होगा। मैं उसको यार बनाकर फ्रेब दूँगा औः 
मुरदार दुनिया में उसे फैंसाकर तमाम इबादात और ख़ैरात से अत्ग 
रखूँगा। पस जब दुनियादार मेरे पास होगा जल्द हलाक होगा और 
उसका माल दूसरों को नसीब होगा। हजरत कृल्युल अकृताब फरमान 
लगे: हाए क्‍या मकक्‍्कार दुनिया है जो उसके जाल में फंसा, वह हताक 
ही हुआ। और फिर वह ऐसी ही की ऐसी ही रही। फिर फरमायाः दुनिय 
से सब लोग दोस्ती व मुहब्बत ररखते हैं, मगर दुरवेश इस पर लात 
मार चुका है। उसे अपने पास तक आने नहीं देता। हजरत दुंचुष 
अकताब ने फ्रमाया कि हज़रत ख़्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती (रह०) ने 
फरमाया है कि दीने मुहम्मदी (सल्ल०) में ऐसे भी मर्द हैं कि अगर 
उनके पास हजार-हज़ार बार दुनिया आए और आकर अर्ज करे ९ | 
ख़्वाजा ख़ााजगान अगर तुम मुझे कबूल नहीं करते तो एक ही नजा 
देख तो लो, वह कभी भी उसकी बातों पर मुतवज्जेह न हों और यहीं. 
कहें ख़बरदार! इधर न आना, अगर अब की मरतबा यहाँ आई ते तूह 
जानेगी। 
इसके बाद आपने फुरमाया कि हजरत ईसा | अलै०) ने एक 
।20 
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रोज बंदसूरत बुढ़िया औरत को देखा। पृछा: तृ कोन है? उसने कहा: 
में दुनिया हूँ। हंजरत ईसा (अले०) ने फरमावाः तृने कितने ख़ाविन्द 
किए। दुनिया ने जवाव दिया: वेशुमार। अगर शुमार में आ सके तो 
बयान केसे १४ फ्रमाया: तुझे किसी ने तताक भी दी। दुनिया ने 
जवाब दियाः नहीं कोई मुझे क्या तलाक देता, में सबको चित कर गई 
वह मर गे मैं जिन्दा हूँ 

ये बयान फरमाकर हजरत कूल्ुल अकृताव बहुत रोए। 
फरमाया कि दुरवेशी में राहत बहुत है और दुनिवा की आफतों से पनाह 
है, लेकिन बड़ी सख्ती दुरवेशी में ये है कि फुकौर को कभी रात फ़ाका 
से भी काटनी पड़ती है, मगर फूकीर के लिए वह रात भव मेराज है। 
अहले सुलूक व तसब्युफ का कोल है मेराजुल फुकीर फी लैलदिल 
फ़ाका (जो रात फुकीर की फाका में बसर होती है वह रात फकीर की 
मेराज की होती है।) कोई नेमत दुरवेशी से ज़्यादा नहीं 5। दुरबेशी में 
प्रमलकत दुरवेश के हाथ में दे दी जाती है। उसे इख्तियार ह अपनी 
प्मलकत में जिस तरह चाहिए तसर्रुफ़ करे। वह अगर चहे तो खुद भी 
खा-पी सकता. है। मगर बेहतर यही है कि फकृरो-फाक से वक्‍त गुजार 
दे ताकि उसका काम दोबाला हो और उसके मदारिज में तरक्की हासिल 
हो। ये फ्वायद बयान करने के बाद हजरत कुल्लुत अकृताव चर्म उ्‌ 
आब होकर आलम तहैयुर में मशगूल हो गए और ये दुआगो अपने 
मकाम पर चला आया। 
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सातवीं मज्लिस 


हखुने मू से ख़ून जारी 
दीलत पाबोसी हासिल हुई। इस मज्लिस में कृजी हमीदुद्दीन,मौलान 
शहाबुद्दीन ऊशी, शैख़ मुहम्मद मोईना दोज, ख्वाजा ताजुद्दीन गजनर्व, 
मीलाना खुदादाद,सैयद नूरुद्दीन, मुबारक गजनवी, सैयद शरफुद्दीन 
मौलाना अम्मुद्दीन तुर्क, अलाउद्दीन किरमानी, काजी इमादुद्दीन जाहिद ये 
सब साहब कशफ व करामात हज़रात हाजिर थे। सुलूक का जिक्र हो. 
रहा था। हजरत कुल्बुत अकृताब ने फूरमाया कि एक दफा इमामृत 
हरमन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे कि इमामुलहरमैन ने जिक्र 
* ज्जाह शुरू कर दिया। उनकी मुवाफुकृत में सब बुजुर्ग जिक्र करने लो. 
आर यहाँ तक जिक्र इलाही में मशगूल हो गए कि किसी को किसी की 
ने रहीं, फिर उन सबके रोगंटे से खून बहना शुरू हो गवा। जे 
३ खून जमीन पर गिरता था उससे नक्श अल्लाह पैदा हो जात 
तो और इसके गिरने की आवाज से इस मज्लिस में भी सब हजुर्ग पर 
ड््क हालत तारी हो गई और ऐसे जिक्र इलाही _ हुए > कि बेहोर 
क्र इलाही में मशगुल हुए कि बेहोश 


'एरेभनशणएणछनाआाआथईएछछननआखथख खा नछऋच(एणकमायाााा बाइक मल. जब. जाके 


कि जल उक-मककुअ००»»»»»»«»ब»»»»ण»मआ८---- 


रह गा।। 


सब लोग इलाही में ऐसे 
“ये लोग जिक्र इलाही में ऐ /शंगूत्ञ हुए कि उनके हर बुनेग 





| है... 


5९क॥९१ 99 (४5 ८वााश' 


से खून बहने लगा, जो कृतरह जमीन पर गिरता था उससे नवश 
सुबहानल्लाह वन जाता था और इसके गिरने की आवाज से जिक्र 
इलाही मफुहूम होता था। जब इस जिक्र से फ़रिंग हो गए सब अपनी 
जगह बैठ गए। ये दुआगो उठा और आदाब बजा लाया। मेरी नीयत वहाँ 
से "हि जाने की थी। हजरत कुूलुल अकताव की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, 
आँखों में ऑसू भर लाए। में सब कुछ कहने न पाया था कि हजरत 
कुत्युल अकृताब ने फुरमाया : मौलाना फ्रीद मैं जानता हैं कि तुम चले 
जाओगे। मैं फिर आदाब बजा लावा और जमीने खिदमत को बोमा दिया 
और अर्ज किया कि अगर हक्म हो? फ्रमावा: अच्छा जाओ, तकदीर 
में ऐसा ही लिखा है कि सफूर आखिर के वक्त तुम मेरे पास न होगे। 
फिर आपने सबकी तरफ मुतवज्जोह होकर फरमाया कि मैं इस दरवेश 
की ज़्यादती नेमत के लिए फा्तेह्ा इखतास पढ़ता हूँ। सबने हाथ उठाकर 
और दुआए खैर की। 


अताए ख़िदमत व सज्जादगी 

उस वक्‍त आपके पास मुसल्ता था, वह मुझे अता किया 
और एक असा भी मरहमत फरमाया और फरमावा: दागानए शुक 
आदा करो और बैठो, कल चले जाना। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक 
देगाना पढ़ा और मुसल्ला पर बैठा, फिर स़्वाजा कुललुत अकृताब ने 
मेरी 'तरफ मुखातब होकर फरमावा : मे तुम्हारी जवान वानी 
सज्जादा,नालैन, दस्तार और ख्िरवा काजी हमीदुद्दीन नागीगी को दे 
जाऊँगा। तुम मेरी वफ़ात के 4 या 5 रोज बाद आओ, उप्त अनानत 
को ले लीजयो। ये कलेमात आपके जबान मे निकलते ही मन्लिस ये 
शोर व गातम बरणा हो गया। फ़िर मनने हजरत कुलुत अकृताब क 
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लिए दुआ की। हजरत कुत्युल अकृताब ने फूरमाया तुम आजुर्दा क्यों 
होते हो, में भी अपने ख़्वाजा शैखुलइस्लाम मुइनुद्दीन चिश्ती अजफेरी 
कृहस सिर्रहू के वफात के वक्‍त हाजिर था उन्होंने भी मुझे उस वक्‍त 
खिरका नहीं दिया सज्जादा से रुख्सत कर दिया था जैसा कि दुआगे ने 
तुम्हारे साथ किया। फिर आपने फरमाया कि मुरीद को चाहिए कि अपने 
पीर की सुन्नत पर कायम रहे और एक जर्रा बराबर उससे तजावुज न 
करे ताकि कियामत के दिन उनके रू-बरू शर्मिन्दा न होना पढ़े। 


खौफ 

इसके वाद खौफ का जिक हाने लगा। आपने फरमाया कि हर 
बेअदब के लिए खौफे हक का एक ताजियाना है ताकि जो बन्दा बेअदबी 
का मुरतकिब हो उसको इस ताजियाना से सीधा कर दिया जाए तो वह 
सँवर जाए। फिर आपने फरमाया कि जिस दिल में खौफे इलाही होता 
है उसके दिल का शीशा जर्र-जर्रा हो जाता है। फिर फरमाया कि एक 
दफा हजरत सुफुयान सौरी बीमार थे | हारून रशीद ने किसी यहूदी 
तबीव को इलाज के लिए भेजा। वह बड़ा हाजिक तबीब था। जब उसने 
ख़्वाजा सुफयान सौरी की नब्ज देखी और हाथ सीना पर रखा, एक 
नारा मार कर बेहोश होकर गिर पड़ा। कहने लगाः सुबहानल्लाह दीने 
मुहम्मदी में ऐसे मर्द भी हैं जिनका दिल खुदा के खैफ से ज॒र्रा-जर्रा हो 
गया है। उसने फौरन कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। 

* फिर आपने फरमाया कि दुरवेश तवंगरी का तालिब है तो 
उसको चाहिए कि जुहद व ताअत बहुत करे और अगर फकीरी का 
तालिब है तो नामुरादी को इख़्तियार करे और अगर कुर्ब का तालिब हो 
तो नाउम्मीदी को अपनाकर पूरी तरह ताअत और इताअत में मसरूफ 
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है। अगर ऐसा न करेगा तो उसे 

बाद मेरी तरफ मकामात पर रिम्ाई ि होगी हैं 
उसके बाद मेरी तरफ मुखातव होः रिमाई हामिल न हो 
है आम * वात अच्छी तरह सन ले के पल हु 
जाना। अल 2८ मात हैं कि राहे तरीकत ण्क परखतर कै 
जो कोई इस राह में कृदम रखेगा वह गफन 2 2 ० हे ह। 


हीं पे गफतत में मन्जिल गहे 
ही पहुँचता. मगर उप्र तरीके मे जिझा +++ 3  अगत 
पी न्‍ ' से जिस तरीके से उसके अहल ने 


_र फुरमवा है। पस जब आदमी खुद के दरवाजे एप एड 
हल अचार बता | | आदगी खुदा के दखबाज़े पर पहुँचे तो जब 
तक वह दस्त वला से दरवाजा न बोले और क्ठ गम ही और 
जल्लत न हासिल करे मन्जिते रे कुछ गम ने उठाए : 
ल्‍ल्लत न हाआ्षिल कर मन्जिले इज्जत पर न पहुँचेगा। फिर फरमावा: 
नुरग रेयाजत करते 90 बरस शुगर गए। जब तक ऐसा न कर लिया 
मन्जिले गाहे इज्जत पर न पहुचा। ये फवाइद तमाम हाए तो तमाम 
हाणिरीन आदाब बजा लाए और रुख्त हो गए । जब मेरी नौवत आई 
हजरत कुत्चुल अक्ताब ने मुझे आगोश में तिया, रोने लगे और 
फरमाया: हाजा फिराक बैनी व बैनक (आज का दिन हमारे तुम्हारे 
दरमियान जुदाई का है, आज के बाद फिर हमारा तुम्हारा मिलना नसीब 
न होगा।] 

इसके बाद फरमाया कि इरादते हक पीर के साथ बड़ी 
जबरदस्त चीज है। जाओ मेंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया और मकामे 
कुर्ब व इज्जत पर पहुँचा दिया। आप आतमे तहयुर में मश्यूल हो गए 
और दुआगो वहाँ से तौट आया। 
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मुन्तखब व मुजर्रब अमलियात-हजरत कुब्नह्ी, 


दुआ मासूरा बराए दफुए रंजो बला 

अगर कोई शख्स किसी रंज व बला में गिरफतार हो और 
उससे ख़लासी की होई सूरत न हो तो जुमआ को अम्न की नमाज दे 
बाद से मगरिब तक इन तीन असमा के जिक्र में मशगूल रहना चाहिए 
खुदा चाहे रंज व बला से नजात मिल जाएगी। वह अस्मा ये हैं: व 
अल्लाह, या रहमान, या रहीम। 


बराए दफ्आए तंगीये मईशत 
रोज़ाना रात को सुरए जुमुआ तिलावत करनी चाहिए। तंगीये 
मईशत दूर हो जाएगी, बिगड़े हुए काम बन जाएँगे। 


दुआ हातते इजतिरार 

जब आदमी की हालत इस दरजा को पहुँच जाए कि मौत सा | 
पर नज़र आने लगे, हिरमान और मायूसी की घटा दिल पर छा जाए 
तो सूरह या०सीन० 40 मरतबा पढ़कर हक तबारक व तआला से 
ख़लासी वनिजात की दुआ करे,मुजर्रब है। 
अमल सूरह फातिहा 

कृजाए हाजत के लिए ये अमल अकसीर व तीर ब हदफ है। 
जब कोई मुश्किल काम या कोई सख्त मुहिम दरपेश हो तो सूर 
फातिहा इस तरकीब से पढ़ें- अन्वल बिसमिल्लाहिरहमानिरहीम पढ़ें और 
आर के मीम को अलहम्द के लाम के साथ मिलाएँ और अर्रहमानिर्हिम 
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3 मरतवा पढ़ें। सूरह ख़त्म करने के बाद 
अमल बराए कमाले रूह 


गा अम्न लकी" नमाज के बाद पूरह वन्‍नाजिआत जो शख्स पढ़ा 
ऐगा वह आद द्जज +% वत्त की नमाज से ज़्यादा कृत्र में न रहेगा, यानी 
उसकी रूह दरजा कमाल तक को पहुँच जाएगी और वह जिस्म को 
जज्ब करेगी | 
जो शख्स सोते वक्त ये दो आवतें पढ़ेगा, उसे कुरआन 
शरीफ याद रहेगा, वे आदतें ये हैं 
हक कदर ॥ 6 और हक हद | 
५%५४९००५०४४७४४४ .०६+६४॥४9४४2५62026॥ 
०/५००५४०१५ 2४४४५ कह 


3 बार आमीन कहें। 


को३ कुछ बिगाड़ न सकेगा 

एक जालिम बादशाह ने खुदाई का दावा किया। वजीर से 
मशविरा किया कि मुझे इस दावा पर इस्तिकामत की तदबीर बता। 
वजीर बड़ा मक्कार आदमी था। उसने राय दी कि दो तरकीबें बताता 
हूं, अगर उस पर अमल कर सके तो तुम्हारी खुदाई में किसी को शक 
व शुब्हा न रहेगा: () इस शहर में जितने आलिम व फ़ाजिल और 
आबिद व जाहिद हैं उन सबको शहर बदर कर दें, न ये लोग रहेंगे न 
इस्लाम का खयाल किसी के दिल में आएगा। बादशाह ने इस मशविरा 
पर अमल कर के तमाम औलिया और उत्तमा के शहर बदर कर दिया। 
(०) जितने भी तालिबे उतूमे दीन हैं उन सबको कृत्त कर डाल। बादशाह 
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ने तमाम तलबा को तहे तेग करा दिया। पीर-दस्ततबीर हजरत ज़्वाजा 
हसन बसरी (रह०) के पोते भी इसी शहर में रहा करते थे। जिस 
पुलिस का आदमी उनको बादशाह की पेशी में ले गए तो उन्हें देखते ही 
बादशाह ने तख़्त से उतरकर ताजीम की और ख़िल्अते ख़ास अत 
करके रुख्सत किया। बादशाह ने वजीर के सवाल पर जवाब दिया कि 
जिस वक्त ये बुजुर्ग मेरे सामने आए उनके दाएँ-बाएँ दो बड़े-बड़े 
अजदहे मुँह खोले हुए थे और मुझे निगलने के लिए दौड़ रहे थे, बडी 
मिन्नत-समाजत से उन बुजुर्ग से रिहाई की शर्त पर उन अजददहों ने 
मुझे छोड़ा। इसके बाद लोगों ने उन बुजुर्ग से पृषठा कि तुम्हे रिहाई 
क्योंकर मिली तो उन्होंने जवाब दिया : मैं हस्बियलाहु व नेमल वकीत 
नेमल मौला व नेमननसीर बहुत पढ़ा करता था। इन कलिमात की 
ख़ासियत ये ह कि पढ़नेवाले का कोई कृछ नहीं कर सकता। 


लोगों के मक्रों फुरेव से हिफाजत का अमल 
... अगर किसी शझस को दुश्मनों के मक्‍रो फ्रेब का ख़तरा हो 
तो उसे इस आयत का दौर करना चाहिए : 


20 +0०४020॥4॥0 6४00 


हर मुसीबत के दूर होने का अमल 

अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जिससे 
रिहाई की कोई सबील नज़र न आती हो तो उसे बिला तादाद आयते 
करामा या आयतुलकूर्सी का विद करना चाहिए। 
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दराजिएं उम्र जियादतीए मात व दौलत 
.. फूर्जों के बाद 3 वार दरूद शरीफ और एक बार ये आयत 
पढ़कर आसमान की तरफ एूंकनी चाहिए : 
"'#&58-:-529--०२2 &:, 55 ५८6, 5 ०४ 
७८७७२८४५०७ 5०४७ 5५-80 8)०2/255,0 8 
मुफ्लिसी दूर करने का अमल 
जो शख्स आयतुलकूर्सी पढ़कर मकान में दाखिल होगा हक 
तआला उसके घर से मुफ्लिसी दूर फ्रमाएगा, उसमें चोर दाखिल न 
हो सकेंगे। 
बिगड़े हुए काम सुधारने का अमत 
. बरिवायत हजरत इमाम जाफुर सादिक हुजूर (सल्ल०) मरवी 
है कि अगर कोई काम कूबिले इस्लाह न हो या रंज व गम पेश आए 
तो सुबह की नमाज़ पढ़कर मुसल्ला पर बैठे-बैठे 00 दफा ७9.442५ 


८--४४४०/ 90४ ७४५७५ ४०५|४७६॥ » | 


पढ़ें, बीमारी से सिहतयाबी के लिए ये दुआ ॥(0 मर्तबा बाद 
नमाज फेज पढकर दम करनी चाहिए। 


अमले कशाइशे रिज्क 
४ कशाइशे रिज्कु के लिए ये दुआ ॥0 वा ॥3 मर्तवा पढ़ी जाती 
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0539) है |, [+&5/५ (20॥/६.॥ (४ | ७.3| 9. ““८2/००९॥६६ । 
दुनिया व आख़िरत की तंगी और दोजख़ की 
आग से निजात का अमल 


हजरत ख़्वाजा कुत्युल अकृताब ने फ्रमाया है कि जो शब्म रे 
चाहे कि दुनिया व आख़िरत की तंगी और दोजख़ के अजाब से खताय॑ 
हासिल हो तो उसे इस दुआए मुतबर्रक का विर्द रखना चाहिए 


४४ (ड “न 4:55 इस नानक कीं... मम 
॥५ | हल शा [८ (७ १ 9 5॥।। (59 4६.5. ..4 ०. ॥ (5. 


सत्र, सावित कृदमी और दुश्मनों पर फृतह पाने के लिए 
इस आवपत का विर्द रखना चाहिए 
(2“72//0..904.,5-:59/..5५८७ ,॥ ४: 
दिल को ईमान व अमान के साथ मुत्मइन रखने के लिए 


दिल को ईमान व अमान के साथ गुत्मइन रखने के लिए 
आयत का विर्द मुजर्र्ब है; पा की 
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ई हैं म 3५३ है ध ही 
कब हो तो उसे वे दुआ पढ़नी चाही > व न के मुत्ाकत 
०८०४०८४५५४४, ५ २७ ८५.७ ८८६७८ 
हजरत कूल्ुल अकृताब ने फृरमावा है कि जो शख्स इस 
आबत का विद रखेगा वह खुदा के दास्तों के साथ मिल जाएगा। 


अगर लाइक फ्रजुन्द की तमना हो 
तो इस आसत का विर्द रखना चाहिए : 
॥८426<8 6%/65707 0:४४ 
की ये दुआ हजरत जकरिया(अलै०) पढ़ा करते थे। हक तआता ने 
४ हेजरत यहया फरजन्द अता फरमाया। 
'क़ लोगों के मरतबे पर पहुँचने की दुआ : ््ि 
अगर किसी शस्ध्स की ख्वाहिश हो कि मैं नेक लोगों के मरतबे 
* पहुँचूँ और मैदाने कियामत में अमन व अमान से रहूँ तो उसे ये 
"55 ८6७500%94%/ ०७ 
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तफसीर कश्शाफु में है कि जो शख्स ये आयत सिदक वित्त! 
पढ़ेगा, कियामत के दिन उसका हश नेक मरदों के साथ होगा, 
जालिमों को सुहबत से निजात पाने की दुआ 
इस आयत को पाबन्दी के साथ पढ़ना चाहिए : 
| (५ है 3 रॉ (] प नी ही नयी औीजयी 0 करी बम 8 उरी 
परप2०००००७४२५७४७.)४४८, 5५५५ «१९.४९: 


यह 







20//८5., ०१ 
इसे दुआ को बरकत से हक तआला उसे अपनी दोस्ती व 
नमत अता फुरमाएगा, दुश्मनों पर मुज़फ्फर व मंसूर रहेगा। 
फ्राख़िए रिज़्क के लिए मुजर्रव दुआ 
ये आयत पढ़ें : 
७->90)9५ ७.००७७४८॥ ०७०8. :।. ५८ ॥४॥ | 
“७८०५-+) //»-.० -:।)५४;॥ 
. उुद् तआला की बरकत व रहमत नाजिल होगी , रिज्क 
राजी होगी और किसी का मृहताज न रहेगा। रा 
जिन्दगी खैर और सलामती के साथ गुजारने की दुआ 
इसे मक़्सद के लिए इस आयत का विर्द निहायत मुअस्सिर 
०--+ ६॥| [१94०८ (9 0.५ (4। ५-४५ |+५०० | *]८ 5 | 
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अगर कोई शख्स किसी जातिम के हाथ मे 
। आयेते के विर्द मे हक तभआता ; रिहाई के हाथ में गिरफ्तार होंतो 


7४ * ८२००४०३५००७ ५5०३७ ०5४. 
इस्ताम पर ख़ात्मा और नेक़ियों में मत जाने दी दुआ 


|. अगर कोई शस््स वे चहे कि मैं हातते इस्लाम में मरूँ और 
मैं नेकों में शामिल हो जाऊ तो उसे इस आवत का विर्द करना चाहिए: 


(/.-.५३»8-229 ५89५५ ७,४५८,:,८) 
०१-2.०५.७०४ 
देव, परी, जालिम और बुतपरस्ती से बचने की दुआ 

क्‍ इस मकसद के लिए ये आयत कमरत से पढ़नी चाहिए : 


७0.० ७॥..४७॥७५ ३७३॥१०॥०..।७५)>२८०.. 





इस आयत की बरकत से पढ़नेवाला वुतपरस्तों के श्र और 
 स्ाद से अमन में रहेगा। 


पति में नूरें ईमान कामिल हो जाने की दुआ 
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ये आयत कसरत से पढ़नी चाहिए : 
<-४५०४४ ८४ ५४८४ [3,८४८ 9009... ॥:९७ 
सारी बलाएँ दूर हो -जाएँ, ज़हर तक का 
. भस्र जाइल हो जाए 
बनी इसराईल में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था। उसके 
पोजवान हुत बड़ा सके पाठ 
गवान कनीज थी ,जो अपने बूढ़े आका हा ते 
हमसाया औरत के मशविरे से उस कनीज़ ने उस मर्द बुजुर्ग को जहा 
०. का । जहर का कुछ भी असर न हुआ, कनीज ने हाथ जोइक 
मर्ज किया : मैंने तुम्हें हलाहल ज़हर पिलाया, तुमपर जहर का अम 
क्यों नहीं हुआ? की. 
«__ उस मद बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं एक दुआ पढ़त 
हूँ, शहर की हकीकृत क्या है, सारी बलाएँ उससे दूर हो जाती हैं :. 
/४०४५०७००४॥.७/५..४४०३००४५.... «५ ०4० ॥८... 


ख़्वास्स बाज सूरह कुरआन 
सूरह फृतिहा : गुज़श्ता सफहात में बिसमिल्लाह के मीम के | 


सिहतयाबी, मुकद्द मा में फृतहयावी और हर दीनी व दुनियावी मकसद दे 
लिए पढ़ा जाता है। ये ख़त्म शरीफ 4। बार पढ़ा जाता है। 
कत की भृूरह बकुरह : दिन में एक बार पढ़ी जाती है। जो शस्ष 
ज़ की सुन्नत और फूर्ज़ के दरमियान 3 रोज मम जिस नीयत मे 
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| कौगे, खैंदी तआला उसकी नीयत पूरी फरमाएगा। 
; *  सूरह आले इमरान : फ्राम्ििए दीन व दुनिया के लिए सूरह 
आते इमरान की ख़त्म एक दिन में ॥! मर्तवा पढ़ना चाहिए। 
सूरह निसा : दीन व दुनिया के अजावों से निजात व अमन 
क् लिए दिन में सूरह निसाअ्‌ का ख़त्म 7 मर्तवा पढ़ना चाहिए। 
सूरह माइदा : जो शज़््स रोज़ाना सूरह माइदह 7 मर्तवा 
पढ़ेगा, उस शहर में कृहत और गिरानी नहीं होगी। 
सूरह अनआम : हर मक़्सद के बर आने के लिए सरह 
अनआम का ख़त्म 7 बार पढ़ना चाहिए। 
सूरह अअ्राफ : तीबा कुबूल होने के लिए मूरह अअराफ 
का ख़त्म पढ़ना चाहिए। इसकी तरकीब अबत 7 मर्तवा इम्तिगफ़ार पढ़ें, 
फिर दो रकअत पढ़ें। पहली रकअत में मुरह फ़ातिहा एक वार और 
मूरह काफिखून ॥00 बार और दूसरी रकअत में सूरह फ्ातिह एक बार 
और सूरह इख़्लास ॥00 बार, इसके बाद सूरह मजकूर पढ़ें। 
सूरह अनफाल : खलासी असीरान के लिए दिन में 4 बार 
पढ़ना चाहिए। 
की सूरह तौबा : आकिबत बच्लैर होने के लिए 4) बार पढ़नी 
पाहिए। 


सूरह हूद : दुश्मनों और काफिरों पर मुजफ्फर व मंसूर 
गैने के लिए सूरह हूद दस मर्तबा पढ़े। 
सूरह इबराहीम : गुनाहों की बखनशिश, कुओओन पढ़ने और 
5 करने के लिए ॥0 बार पढ़ें द्लौफ व हिरास के वक्त 7 बार पढ़ें 
सूरह रअद : दुश्मनों से खौफ व की सके कत्त? बर परी 
सूरह हज : मसरूअ व मजनू के तिए 70 बार पढ़कर मरीज 
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पर दम करें और पानी पर दमकर के पिलाएँ। 

सूरह नहल : जो शख्स रोजाना 0 बार पढ़ेगा, जो पु 
माँगेगा, मिलेगा। क्‍ 
सूरह कहफृ : जुम्ला मुहिमात के लिए बाद नमाजे जुगा; 
बार पढ़नी चाहिए हे 

सूरह मरयम : कुशूद कार और फराखी नेमत के लिए 
20 बार पढ़ा करें। 

सूरह ताहा : जो शख्स जुमा की शब की 3 मर्तवा पक्के 
उसको हक तआला से हमकलामी का शफ़ नसीब होगा। 

सूरह रूम : तमाम बलाओं के दूर होने के लिए सूरह न 
का खत्म निहायत मुअस्सिर है, रोज़ाना 7 बार पढ़ें। 

सूरह यासीन : सूरह यासीन-का ख़त्म हर मकसद के हि 
तीर बहदफू है। 
सूरह मुहम्मद : असरारे इलाही के जूहूर के लिए 4 वा 
पढ़ा जाता है। 
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आरिफाना इरशादात 


दुरवेशी हासिल करने का तरीका 

की हक परदाप न मे ढेर के मानी यही है कि 
ने सुदा का परदायाशी की जाए। दुखेश को इन चार बातों की 
पाबन्दी लाज़मी है : कर 
() अपनी आँखों, कानों को आधा कर ले, ताकि किसी की ऐब 
क्‍ दिखाई न दे। पे 
()) अपने कानों को बहरा कर ले, ताकि जो बात सुनने के काविल 

न हो, वह न मुने। 

()) जबान को गूँगा कर ते, ताकि नागुफ़्तनी बात जुबान से न 


निकले। 

(६) पॉँवों को लंगाड़ा बना ले, ताकि जो जगह न जाने की हो वहाँ 
न जा सके । 

जिस शरूस में ये चारों ख़सततें मौजूद हैं वह दुखेश है, वरना मुद्ई 
और काजिब। 


खुदा तआला से गफ़लत इनसान की मौत है 

दुनिया की दोस्ती तमाम बुराइयों की जड़ है। अहले मारफृत 
का कौल है : जिसने दुनिया छोड़ी, वह एरिश्ता बन गया और जिसने 
दुनिया से दोस्ती की, वह हताक हो गया। आदमी जिस कंद्र दुनिया में 
मशगूल रहता है उतना ही खुदा से दूर रहता है। आदगी जब दुनिया 
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में फँसेगा, खुदा से गाफिल हो जाएगा। 
है| 


कुल्ब की मौत 
जिस वक्‍त आदमी का दिल वनिया की तम्तत 
माकूलात व मशख्बात में मशगूल होता है। गएतत उसे ५. 
जाती है और ख्वाहिश उसपर आ जाती है। सिवाय खुद के प्झ् 
सब तरह के ख़बालात व अफृकार पैदा होकर दिल करे सर कह 
हं। क्‍ न 


हुणूरी कृत्व 
असल राह मुल्क में दिल की हुजूरी है। दिल की छा > 


रत यस्सर होती है जब हराम लुक्मा और दुनियावतों की मे 
से परहेज की जाए। मा और दुनियावत की पे 


मुरीद कब करना रा है 


कि 


दे हदौप्त में है कि मोमिन का कल्ब अल्लाह का आई |? 
हो... हिजाब में हो और उसकी जर्रा बराबर रौशनी +* 


जुदा से गफ़लत लक 
गे 


५ 


३४॥ 
पफ 


्ज् 


की 
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सालिक को चाहिए कि अपने परवदिगार की मर्जी पर कायम 
हे, जो तकलीफ या मुसीबत पहुँचे उसको ख़याल करे कि ये भी दोस्त 
की तरफ से है। 
अल्लाह तआला का जिक्र 

जब अल्लाह तआल़ा किसी शख्स को दोस्त बनाना चाहता है 
तो जिक्र का दरवाज़ा खोल देता है और सराए रैरत व दहशत्त में 
दाखिल कर देता है। जो उसका महले अज़मत व जलाल है, फिर वह 
खुदा तआला की हिफाजत व हिमायत में रहता है। 


हिकमत 
जिस दिल में ये चार खसलतें होती हैं, उत्तमें हिक्‍्मत करार 
नहीं पकड़ती : 

(।) दुनिया की हिर्स, 

(2) गमे फूर्दा, कल क्या होगा, 

(3) मुसलमानों के साथ बुग्ज व हसद रखना, 

(4) हुब्बे जाह व शफ। कि 

अगर दिल में इन चारों बातों में से एक बात भी मौजूद होगी, 
पह दिल हिक्मत से खाली रहेगा। 


दुरेशी क्‍या है? . 
दुरवेशी और जुह॒द इन तीन चीज़ों का नाम है, जिसमें ये बाते 
नहीं वह जाहिद नहीं : 
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() दनिया को पहचानना और उससे दस्तबरदार रहना 
(2) मौला की ख़िदमत करनी और अदब का निगाह रखना 
(3) आख़िरत की आरजू और उसकी तलब। 
दुनिया तमाम बुराइयों की कुंजी है 

तमाम बुराइयाँ एक घर में जमा हैं और उसकी कुंजी दुनिया 
है। जो आदमी अक्लमन्द है उसे इस घर के पास न जाना चाहिए, न 
इसकी कुंजी को हाथ लगाना चाहिए। सारी बदी और बला दुनिया ही मे 
है। 


ईमान की निशानी 
अल्लाह का जिक्र जबान पर जारी रहना ईमान की निशानी है 

और निफाक से बेजारी, देव और शैतान से हिसार और आतिशे उन 
दोनों में खिंचातानी शुरू हो जाती है। अगर दुआ में कृब्वत है तो वह 
बला को लौटा देती है, वरना बला उतर आती है। जिस वक्त तातारियें 
ने नेशापुर पर चढ़ाई की तो वहाँ के बादशाह ने हज़रत शैख़ फ्रीदुद्दीन 
अत्तार[रह०) की ख़िदमत में आदमी भेजा। दुआ फ्रमाइए कि ये बला 
दूर हो जाए। आपने फुरमाया : दुआ का वक्‍त निकल गया,अब तो रजा 
का वक्त है। बला खुदा की तरफ से नाजिल हो गई है, अब उसकी रजा 
पर राजी रहना चाहिए। | 
सालिक की तारीफ 

कोर जब तक सालिक सर से पैर तक बहरे मुहब्बत में गर्क न 
हो और कोई साअत ऐसी न हो जिसमें इसके सर पर आलमे मुहब्बत 
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बारिश न बरसती हो,वह शख्प सालिक कहलाने नहीं 
ते - * सोलिक कहलाने का मुस्तहिक नहीं। 
मुहब्बत का मेयार 


जो शख्र मुहब्बत का दावा करदे 
०. न करके बला व तकलीफ ; के वक्‍त 

फ्रियाद करे वह अपने दावा में झा है। कक हु 
दुरवेश की मेराज 

दुरवेशी राहत नहीं है, दुनियावी आफृत में मुबतता होने का 
नाम है * हद ये है कि दुरवेश को रात फ़ाके से सर करनी पड़ती है। 
फ़ाके में रात बसर करने से दुरबेश को मेराज नसीब होती है। 
तारीफे करामत 

जो बात अक्ल व समझ से ख़ारिज हो, जहाँ तक अक्ल की 
रसाई न हो उसका नाम करामत है। 
हिजाबे अकबर 

- सालिक के लिए कोई हिजाब दुनिया से बढ़कर नहीं। दुनिया 

हिजाबे अकबर है। दुनिया में मशगूल और मुलब्बिस रहते हुए खुदा 
तक रसाई दुश्वार है। 
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तालीमात व हिदायात 


रियाज़ात व मुजाहदात इसलिए किए जाते हैं कि बन्दा के 
सिफते एहसान हासिल हो जाए। एहसान की तशरीह नवी(सल्त०) 
ने इस तरह फरमाई है- द 
कु “यानी इबादत की हालत में ऐसी कैफियत तारी हो जाए 
$ यह मालूम होने लगे कि गोया मैं आँखों से खुदा को देख रहा हूँ 
और खुदा मेरे सामने मौजूद है, और अगर यह बात पैदा न हो ते 
इतनी बात और इतना एहसास जरूर होना चाहिए कि खुदा तो मुझे 
देख रहा है। इसी चीज़ का नाम इसतिलाहे तसब्युफ में मकाम हुजूरी 
ह| । 

हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०) के जमाने में ये सआदत हुजूर 
की मुहब्बत और हुजूर (सल्ल०) की मजलिस में बैठकर हासिल हो 
जाती थी। जमाना माबाद में यह सआदत हासिल करने के लिए 
मुहब्बत व रियाज़त दरकार है। इबादत का असल मकृसद हजूरी 
मअल्लाह और शकल व सूरत में हुजूर (सल्ल०) का इत्तिबा है। इस 
मकसद के लिए सिलसिला नक्शबन्दिया में जिक्र खफ़ी और लिताफते 
कुल्ब की बेदारी पर जोर दिया जाता है। कादरिया और चिश्तिया 
सिलसिले में जिक्र जली पर कृल्ब को गुदाज और हरारते इश्क से 
मुतास्सिर किया जाता है। सहरवर्दिया में वजायफ व नवाफिल से, 
शाजिलिया में दरूद शरीफ के विर्द से। बहरहाल माहसल उन चारों 
तरीकों का ये है कि कैफियत हुजूरी हासिल हो जाए। जिस वक्त यह 
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क्ैफियत पैदा हो जाएगी और दिल वेदार हो जाएगा ते हे 
हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज ने हजरत 
४४ का दर्स दिया था और ने हजरत कुल्युल अकृताब को 
थ्री वह यह था पी" घुबह को सोकर उठो तो दाएँ करवट से उठो 
और ये दुआ परढ्ढ़- : /# |, ..:८. . ा 
-+-9५६६०....५ढ): ५ ६ ८५ . .. 
फिर वुजू करके दोगाना पढ़ो। इससे फ़ारिग होकर मुसत्ते 
पर रूए किबला बैठकर चन्द आयात तृरह बकरा, सतरह आयात, 
परह अनआम, तीस आयात सूरह यूसुफ की पढ़ा करो। फिर सौ 
मरतबा कलिमा तैयबा पढ़ना चाहिए। फिर $ आयात सूरह अनआम 
की। 
30 आयात सूरह यूसुफ़ की पढ़ो। फज़ की सुन्नतों में पहली 
रकअत में फातेहा के बाद अलम नशरह, दूसरी में अलम त-र- 
कैफ़ा पढ़ो, फिर 00 बार- >> ८७५.-६.,५५८८०/.... 
4..0०४५०-००७४००७०००।,७:५7७...२०४ 
फूर्ज व सुन्नत के दरमियानी वा में पढ़ो। इसके बाद 
फर्ज की नमाज पढ़कर रूए किबता बैठे रहो और दस मरतबा यह 
पढ़ो- बी की भी एक मी, न | न्‍उनी हट ५ ४५६९ 
. $5550/289 :८९,/४४००५४) ०५०५२ 
9 >ऑल डर दे, पर ही 9५८ कि री, आह जी के | * 
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पुर मुल्क और सुरह जुमुआ पढ़ें और जब आफताब एके नहा 
पलन्द हो जाए तो नमाजे इश्राक पढ़ें। नमाज़े इश्शाक की दस रक अतें 
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पाँच सलाम से हों। 

पहली रकअत में बाद सूरह फातिहा इन्‍ना अनजलना ३ 
मरतबा फिर दूसरी रकअत में सूरह इज़ा जुलजिलत। पहली रक्त 
में इन्‍ना आतैना, दूसरी रकअत में सूरह काफिरून। तीसरी नीयत 
पहली रकअत में सूरह इख़लास पाँच बार, दूसरी रकअत में मर; 
नास पाँच बार। नमाज़ से फारिग होकर दस मरतबा दरूद श्री 
पढ़ें, फिर तिलावते कुरआन में मशगूल हो जाएँं। जब दोपहर हो जा 
और वक़्त चाश्त हो जाए, तो नमाज चाश्त की ।2 रकअत 8 सता, 
से पढ़ें। 

चाश्त से फारिग होकर 400 मरतबा कलमा तमजिद और 
00 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर तिलावते कुरआन शरीफ 
मशगृल हो जाएं। जब जवाल का वक्‍त हो जाए, 4 रकअत नमाज़ 
इसतिवा पढें, बाद फातिहा हर रकअत में 5-5 मरतवा सुरह इख़ताम | 
पढ़ें। इस अमल से ख़्वाजा ख़िज़् से मुलाकात होती है, फिर कैलूला 
करें। जुड़ की नमाज़ पढ़कर दस मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर सर 
: नृह पढ़ें और मराकृबा में मशगूल हो जाएँ। अम्न के वक्‍त 00 
मरतबा लाहौला वला कुब्बत इल्ला बिल्‍्लाहिल अलीविल अज़ीम औए 
4 रकअत सुन्नत पढ़ें। नमाज से फारिग होकर सूरह फृतह एक बार, 
मुल्क 5 बार सुरह नबा और सूरह नाजिआत एक-एक बाए 
ढ़ें। 

मगरिव की सुन्‍्नतें पढ़कर दो रकअत नमाज हिफुजुल ईमान 
पढ़ें। इस तरह पहली रकअत में बाद सूरह फातिहा सूरह इख़लास 3 
बार और दूसरी में सूरह इख़लास 3 बार और सरह नास एक बार 
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से फरागत के बाद सर सजदह 
हे 
क्रय सब्बितनी अललईमान ॥7 बार एें . कर या हैय॒ या 
रकअत अब्याबीन की पढ़ें। तीन हिफजुलईपान के 


भत्ाम के साथ 
क्अत में सूरह फातिहा के बाद इजा जुलनितत बे ० 


के बाद अलहाकुमुत्तकामुर 

 कुआत में जे मुरतें चाहे पद मत. कअब्ा 
बक्रिया 2.7 चाह पढ़ सकते हैं। इसके बाद जिक्र 
में मशगल हो जाएँ। 
जब इशा का वक़्त आ जाए, नमाज के वाद यह दुआ पढ़ें- 
अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिकरिक व शुकरिक व हस्ना इबादतिका 
फिर चार रकअत नमाज ख़्वाब पढ़ें। पहती रकअत में आयततकर्सी 
तीन बार, दूसरी में इख़लास एक बार, तीसरी में मृरह फलक्‌ एक 
वार, चौथी में सूरह नास एक बार। उसके बाद सलाते सआदत 4 
रअत अदा करें। चारों रकअत में बाद मुरह फ़ातिहाय सूरह कृद्र 3 

परतवा और सूरह इख़लास 75 मरतबा पढ़ें। 
फिर सजदा में सर रख कर ये दुआ पढ़ें। या हस्यु या 
क्य्यूम सब्बितनी अलल ईमान। फिर दोजानू बैठकर यह दुआ पढ़ें- 
५.5६. 2) ६.५, ००.0 4५:७3)-७ 0-:०४८-०७/४ 

०५2५७-५:८१//०/ 70:४० 


फिर रात के तीन हिस्से करा रोते के एक हिस्से में नफूल 
डें। दुसरे हिस्से में सो जाएँ। तीसरे हिस्से में तहज्जुद अदी किक, 
नमाजे तहज्जुद की 8 रकभते मे जितना कुए्मान या 
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सूरह फ़ातिहा के बाद पढ़ें, फिर थोड़ी देर सो रहें। इसके बाद मुझ 


सादिक के वक्‍त उठकर खुदा की याद में मशगृूल हो जाएँ। 
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॥॥५ टुकरारे मा के वाद नमाज ही एक गेसी इबादत 
जो अब गा काने थे पी पर पहुँचा देती ह। सही 
की से 3 में जुदा तआता की कुखत हजरी 
वर मेरीज हासिल हीती खुद दस इबादतों के मुकाबले में नमाज 
बे ज़्यादा किक आला और जुदा के नजदीक सबसे ज्यादा पसन्दीदा 
बादत है। हजरत ख़्वाजा गरीब नवाज ने फ्रमाया है कि नमाज में 
दवा मंजिलगाहे इज्जत के करीब होता है, क्योंकि नमाज मोमिन की 
| शरण है। नमार्ण एक राज है जो वन्दा अपने खुदा से अर्ज करता 
| है| कियामत के दिन अंबिया और औलिया और मुमतमानों से नमाज 
क्ष हिसाव होगा। पस जो नमाज से उहदा बरआ होगा खुलासी पाएगा 
वरना आजाबे दोजख़ में मुब्तला होगा। नमाज दीन का रुक्‍न है और 
उन सुतून होता है। सुतृन कायम रहेगा तो मकान भी कावम रहेगा। 
मुत॒न हटेगा, तो छत गिर पड़ेगी। इस्लाम और दीन के तिए बम॑निता 
मुतुन है। अगर नमाज के फराइज, मुनत, रुकू और सुजूद में ख़लल 
और कमी रह गई तो इस्लाम की हकीकत और दीन की जुजियात में 
कमी रह जाएगी। मोईनुल अरवाह) 
हुजूर सरवरे आलम (सल्त०) ने फ़रमाया है कि नमाज के 
तिए खड़े हुए तो जब तक नमाज़ ख़त्म न हो जाए, खुदा की तरफ 
| मेतवज्जोह रहो, इधर-उधर न देखो, क्योंकि तुम हालते नमाज बा मं 
अपने खुदा से बातें करते हो। (अतहदीम) यद रखो के जय ३ 
बतते नमाज में इधर-उधर देखता है। तो ला ते कमर 
| कवर देखता है । क्या कोई चीज़ मुझसे मी बढ़ हक । 
गरतबा देखता है तो खुदा तआता हुँह के पी हि 
|5] 










नाक 
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' | 
हजरत ख़्वाजा ग़रीब नवाज ने इरशाद फरमाया है के अत 
तआला को तरफ से रोज़ाना एक फ्रिश्ता पुकारकर कहता है कि 
शख्स खुदा का फुरीज़ा अदा नहीं करता वह खुदा की बख़शिश मे 
हो जाता है। दूसरा फरिश्ता कहता है कि जो रसूल की सुनत कै. 
करता है वह आपकी शिफ़ाअत से महरूम होता है ॥ मोईन हैं 
अरवाह) हज़र, ख़्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया है कि “ कियामत, 
दिन पचास चीजों का हिसाब होगा। सबसे ज्यादा और सख्त के 

नमाज की होगी क्‍ ही शी [7 
पुर्स नमाज की होगी। पहले फर्ज नमाज को। उसके बाद सुनत के 
अगर सुन्तत अदा न की तो सरकारे दो आलम के सामने पेशी नि 
कि मोईनुल ये आपका उम्मती है जिसने आपकी पुन्नत तर्क की।' 
(मोईनुल अरवाह) ः 
नमाज को शर्तें 

नमाज को शर्तों में से एक शर्त जाहिरी नापाकी से तहार 
है। इबादत का असल मकसद चूँकि दिल की तहारत और उम्र 
इस्लाह है, इसलिए नमाज के लिए सिर्फ तहारत जाहिरी ही का 
नहीं, तहारत बातनी भी अशद जरूरी है। अगर इन्सान का जिम 
साफ हो, मगर रूह साफ़ न हो तो इबादत में कभी लुत्फ नहीं आ 
सकता और रूह साफ-सुथरी होगी तो जिस्म भी लाजमी तौर एः 
आफ जुधरा हांगा। इसलिए इस्लाम में जाहिरी व बातनी दोनों किप्त | 
को तहारतें मतलूव हैं। जाहिरी नापाकी से एहतियात के साथ बातनी 
ज़्वाहिशात से तहारत भी लाज़मी है। जिस कपडे को पहनकर नामः 
पढ़ी जाए, वह नजासत से पाक होना चीहए। बातिन की पाकी वह 
हे कि के +ह कपड़ा हलाल की कमाई से बनाया गया हो। जिस जगह 
माजे पढ़ी जाए, वह जगह पाक हो। बातिन की एकी यह है कि के 

।352 
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जमीन गुनाह और फसाद से पाक हो। 

धोया कपल जी किब्ता होना चीहए। वातिनी तौर पर 
दिल अं है और दित में सिवाए खुदा के और कोई 
न हो। एलाने तकबीर (तहरीमा) मकामे 


| हेबत है और कवाम 
॥ आं 5 जा ० म आ के मकामे 
वस्ल हैं। कराअत अजमत से लबरेज होनी चाहिए। रुकअ-सजदा में 


दिल की आजिजी और कुरतनी शामिल है। किसी शख्स ने हातिम 
असम से सवाल किया कि आप नमाज किस तरह पढ़ा करते हैं 
उन्होंने जवाब दिया- या 
.. जब नमाज का वक्त आता है जाहिरी और बातनी वृजू 
करता हूँ, जाहिरी वुजू पाक व साफ़ पानी से और बातनी वुजू तौबा 
और इनाबत से। फिर सदा में जाता हूँ और दीदा बातनी से मस्जिदे 
हराम को देखता हूँ, दोनों अवरुओं के दरिमयान मकाम इबराहीम पर 
नज़र करता: हूं। दायें जानिव बहिश्त और बायें जानिब दोजख देखता 
हूं। पांव के नीचे पुलसरात का तसनचुर करता हूँ और यह महसूस 
करता हूँ कि पुश्त पर मलकूलमौत सवार हैं। इसके बाद तकबीर 
कहता हूं तो मकाम अजमत तारी हो जाता है, कृयाम करता हूँ तो 
हुरमत का जजबा पैदा हो जाता है। करार के वक्त हैबत तारी हो 
जाती है। रुकूअ करते हुए तवाज़ो का इजहार करता हूँ सन्दे में 
इन्‍कसारी व तज़र्रों का, फिर हुक्म व वकार से कादे में बैठ जाता हूँ 
आर शुक्र के साथ सलाम अदा कराता हूं।' 
गर्ज यह है कि जब तक बदन, लिबास और जायेनमाज पाक 
ने होगी, नमाज़ न होगी। उसी तरह जब तक दिल पाक न होगा 
इरफान हासिल न होगा। जाहिरी जिस्म साफ व पाक पानी से पाक 
. दैता है। दिल की पाकी तौहीद के पानी से होती है जिसमें शिक जाती 
।  सफाती की आमेजिश न हो। उस हकीकत का हैक तथा 
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सुबहानहू ने इस आवत में बयान का है- 2 मु 
८०, ०>2१०८७५-९०2०७०।॥ 

“अल्लाह पाक लोगों और तीबा करनेवालों को दोस्त रखता 
है।” इस किताब में इतनी गुंजाइश नहीं कि इस मीजू पर पूरी तरह 
रौशनी डाली जा सके। तफुसिलात के लिए मुलाहिजा हो, हकीकृते 
नमाज, मतबूआ आस्ताना बुक डिपो, दिल्ली। 
नमाज हुजूरी पढ़ने का तरीका 

जिस वक्‍त अजान की आवाज कान में आए फोरन अल्लाह 
जल्ले शानहू कहकर अदब से उसकी तरफ मुतव्वजोह हो जाए और 
दिल में यह ख़याल उस्तवार करे कि यह अल्लाह तआला के दरबार 
में हाजिरी और इजहार अबदीयत का एलान है। फिर जब मोअज्जिन 
अल्लाहु अकबर और अशहदो अल्ला ईलाहा इल्लल्लाह कहे तो खुदा 
तआला की अज़मत व जलालत और उलूहियत का तसब्बुर करते हुए 
इन्हीं कलेमात को दिल और ज़बान से कहें। इसके बाद जब 
मोअज्जिन अशहदोअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह कहे तो हुजूर सरबर 
आलम (सल्ल०) की रिसालत के यकीन को ताज़ा और रिसालत की 
अजमत को पेशनज़र रखते हुए खुद भी ये कलिमात अपनी जबान 
से अदा करें। द 

और हैया अलस्सलाह और हैया अलल फुलाह के कलिमात 
सुनकर दिल में ख़याल करें कि ये मोअज्जिन हजूर (सल्ल०) वी 
तरफ से और हुजूर (सल्ल०) की तालीम से ही हमें नमाज में शिरकत 
की दावत दे रहा है और अपनी तरफ उन कलिमाते दावत का जवाब 
लाहील बला कुब-त इल्लाबिल्लाह से दें, क्योंकि खुदा की तौफीर 
और इनावत के बगैर हुलूल सआदत दुशवार है। आख़िर में अल्लाह 
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अकबर लाईलाहा इल्लल्लाहु सुनकर हक तआला की शान रवृवितय 
व उलुहियत का २३४४ ताजा करत हुए वे ख़बाल करें कि ऐसे साहब 
अजमत व जलाल के दरबार में हाजिरी इन्सान की सआदत है और 
उससे अज़मत व कोताही इन्तिहाई शकावत है। 
इसके बाद खुदाए कृहहार व जब्बार की अजमत व जलाल 
का तसव्युर पेशनजर रखकर निहायत इज्जो मस्कनत और अदब व 
ताजीम के साथ उसकी रहमत लामुतनाही की उम्मीद रखते हुए 
मस्जिद की तरफ रवाना हो जाएँ और मस्जिद के दरवाज़े पर 
पहुंचकर ये तसब्बुर रखें कि ये खुदा का घर और उसका दरबार है। 
इस मकाम का अदब निहायत जरूरी है। फिर दाहिना पांव अन्दर 
रखकर ये दुआ पढ़ते दाखिल हो 


५८०....१0७४७३४०७,६०५० 3: 


“ते अल्लाह, मेरे गुनाह बह़्श दे और अपनी रहमत के 
दरवाजे मेरे लिए खोल दे ।” इसके बाद मुनाजात और अर्ज हाल का 
दिल में खयाल करके खालिके कौनैन व मां के दरबार में अदब, 
ताज़ीम और नीयत ख़ालिस के साथ किब्ला की तरफ मुँह करके खड़े 
हो जाएँ। तमाम खयालात दिल से निकाल ८ | और दिल 
का रुख़ यकसूई के साथ खुदा की तरफ फेरकर ये $आ पढ़ ु 

39० ०. .०/2॥०४८॥५१४२०००४७८४-१ ४४०७१ ०-४२८ ' 
०५८...)७५|५।१८०७/५०४००४ 4५॥,४(७०४०१५० ५०0५४५४१४-० 
आजिजी व बेचारगी और तमाम प्सिवाये अल्लाह में वाई: 
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होकर निहायत खुशूअ व खुजूआ्‌ से तकबीरे तहरीमा अल्लाहु अकबर 
कहें और दोनों हाथ कानों तक उठाकर बाँध लें और इस तसब्बुर से 
कि हक तआला अपनी शाने करीमाना से मेरी तरफ मुतवज्जोह है 
और सुन रहा है, सुबहानका अल्लाहुम्मा पढ़ें। इसकेबाद शैतान के 
शर से बचने के लिए ख़ुदा से पनाह मांगें और अऊजुबिल्लाह पढ़का 
सुरह फातिहा एक-एक आयत तरतीब के साथ ठहर-ठहरकर और 
समझकर निहायत अदब व ताजीम से और खुशूअ व खुजूअ के साथ 
पढ़ें। इसलिए कि मुरह फातिहा ही खुदा तआला के हुजूर में बन्दे की 
अर्जदाश्त है। इस्तेहजारे कुल्ब का पूरा-पूरा ख़याल रखें। सुरह 
फातिहा के बाद जो सूरत चाहें पढ़ें और ख़याल करें कि मेरी दुआ 
का यही जवाब है। कराअत ख़त्म करने के बाद शुक्र के जज़्बात के 
साथ खुदा की अज़मत और अपनी आजिजी व बेचारगी का तसब्युर 
करके निहायत खूशूअ व खुजूअ के साथ रुकूअ करें। बारगाहे इलाही 
में सर ख़म कर दें और तसबीह पढ़ें। तसबीह पढ़कर समिअल्लाहुलेमन 
हमिदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाएँ और ये खयाल करें कि ये 
कलिमात खुदा तआला की तरफ से बतौर जवाब मेरी जबान से 
कहलवाया गया है। 
इसके बाद हक तआला की बन्दानवाजी और कृद्र अफजाई 
के जज्बे से सरशार होकर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह के हुजूर 
में सर रख दें और खुदाए बरतर की तस्बीह करें। फिर इस सज्दह 
और इबादत को खुदा की शान के शायान न समझते हुए नदामत 
और इतिराफे कु्ूर के साथ अल्लाहु अकबर कहकर सज्दह से सर 
उटाएं, फ़िर अल्लाहु अकबर कहकर इस जज़्वा और तअस्सुर के 
ताथ दोबारह सज्दह में गिर जाएँ, फिर ये ख्याल करते हुए खुदा 
]56 5 23:57 
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की अज़्मत व 
#/“+ | है। अल्लाह न हर मरे सकी रन के वुया 
रकअत मिसल पहली रकअत के अदा को हि ३० का ५ 
जाएँ तो अत्तहिय्यात पढ़ने के लिए निद्यत अदब कन्ज अप 
जाएँ और कमाल यकसुई के साथ हे जरा बैठ 
अखीरा में ये खयाल कर के कि दावे खदावन्दी तक साई हंगर 
(सल्ल०) के तकक्‍्स्सुत से ही होती है, दरूद शरीफ को शक्ल कि... 
एहसान का इतिराफ करें। इसूद शरीफ पढ़ने पर नमाज खत्म हो 
जाएगी, मगर पे नमाज को नाकिस और कृबिले एतिवार समझते 
हुए यह आ पढ़- 
क्‍ हुए यह हु * #/ ४५५ ५: |५ ॥20७ ४५.६६, 
०-८9-- 09-+४। ८८ ९५-2५ कि ४)-००७ [६.4८ ८:9॥ 


इसके बाद सलाम फेरें और दोनों जानिब के फ्रिश्तों और 
मुक्तदियों की नीयत करें। सलाम फेरने के बाद वह खयात करते हा 
कि मेरी इस नमाज में नमालूम कितनी कोताहियाँ हई होंगी, निहावत 
शर्म व नदामत से तीन बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। 
रोज़ा 

रोजा इस्लाम की एक अहम इबादत है। बन्दा और मौला के 
दरमियान एक राज है। भूखा रहना अल्ताह की सिफ्तों में से मिलती 
हुई एक सिफत है। रोजे की अहमियत का अन्दाज़ा इस हदौसे कुद्सी 
से किया जा सकता है, “रोजा मेरे तिए है और मैं ही उसकी जजा 
दूँगा।” मासिवा रोजे के दिगर इबादात का अज्जो सवाब मिन जानिब 
मुकरर है, लेकिन हक तआला ने रोगों की अपने लिए मखसस 
फरमाकर उसके अज़ो सवाब की कोई तजदीद नहीं फुरमाई। यही 
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वजह है कि तालीमे सुलृक में रोगे पर जोर दिया रखा को छे है सिवा | 
अय्यामे ममन॒अ के औलियाए किराम हमशां बह रखा घ्ज ते हैं 

रोज़ा से नफ़्स को खुशुअ और कृल्व का खुजृभ हित 
होता है। यही वजह है कि खुदा तआला को भूखे का पेट स्तर 
गाफिल इबादत गुज़ारों से महबूब है। हुजूर सरवर आलम (सल्ल०) 
का हुक्‍्म है- अपने पेट को ख़ाली (भूखा) रखा करो। यह भी इरशाद 
है- 0 (४०७३५ ९००० 


(८०४0७ ५)० ०७०० एप 


“भूखा पेट खुदा के नज़दीक सत्तर ग़ाफिल इबादत गुजारो 
से ज़्याद महबृब है।” 

भूख से अगरचे जिसमे इन्सानी बेरीनक्‌ और लागर हो जात 
है मगर दिल की आराइश बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हरगिज 
नहीं कि आदमी खाना-पीना छोड़कर बगर्ज हिलाकत में पड़ जाए 
बल्कि गर्ज ये है कि कम खाए और खाए तो इस नीयत से खाए कि 
ख़ुदा की इबादत की ताकृत बहाल रहे। “शैतान कहता है कि जो 
आदमी पेटमर कर नमाज के लिए खड़ा होता है, मैं उससे गले 
मिलता हूँ और जब वह नमाज़ पढ़कर निकलता है, तो उसपर छा 
जाता हूँ और जब भूखा आदमी नमाज में मशगृल होता है तो मैं 
उससे दूर भागता हूँ । पेट भरके खाने से चूंकि तबियत में सुस्ती आ 
जाती हैं इसलिए खुशूअ खुजूअ में जो नमाज़ की रूह है कमी आ 
जाती है। बहरहाल मुसलमान का नजरियाए हयात यह है कि खाना 
बका। हवात के लिए है न कि बराए तआम खूरदन बराए जीस्तन 
जिक्र करदन अस्त। हुजूर (सल्ल०) ने इरशाद फुरमाया है- 
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है लिलिशनिक 
सी मि ९.७८. ४ 
“जब रोज़ा रखा जाए तो 
रीजे से हों, हाथ भी रोजे से हों, 
के तमाम अजा रोजे से हों।” 
क्‍ इस हवीस की र॑ शनी में अगर किसी शेख्य ने गर महरण 
औरत पर नजर डाली तो उसका रोजा नहीं। 
मुनी, किसी की गीबत की या गाती दी, किसी 


3.५... ५ ५...) 4 
आंख भी ऐज़े से हों, कान भी 
जवान भी गोजे से हों और जिस्म 


गेर मश्झ्अ आवाज 


बुक हि. जय 


ख़याल किसी के दिल. में गुजरा है, वशरते कि वह इन तमाम 
ममनुआत से बाज रहे वरना हुजूर [सत्ल०) का फ्रमान है 

“बहत-से ऐसे रोजादार हैं जिनको रोज़ा से जगान्सा भी 
' फायदा नहीं पहुँचता, हाँ दिन भर भूखे-पयासे रहते हैं।" 


ह्ज ध् 
हज भी इस्लाम के अर्कान में से एक रुका हैं। एक 
आशिकाना इबादत है। इस इवादत का हंदीकी ह. रु का 
मिलता है जब बन्दा हक्‌ युद्धानहू जल मद ते आय 
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थे वरना उसकी मिसीते ऐसी है- बी 

प्रकका गए, मीना गए, गा गए 

जैसे गए वैसे ही चल फिर कर वापस आ गए 

एक शख्स ने हज़रत जुनंद बगदादी से जिक्र किया 
हज को गया था। हजरत जुनेंद बगदादी ने पूछा तूने हज किया शा 
जी हाँ ! क्या तूने घर से चलते वक़्त तमाम जाहिगी व बातिनी 
से तौबा की थी ? क्या तूने जिस मंजिल में कृयाम किया था उम् 
मन्जिल का रास्ता हक के लिए तलाश किया था? क्या तूने 
बाँधा तो जिस तरह लिबास व आदत से किनाराकशी की, सिफ़ते 
बशरिया से भी इलाहदगी इख़तियार की? क्या तू जब अरफात पहुँचा 
तुझे मुशाहदए हक हासिल हुआ? क्या तूने काबा का तवाफ किया! 
मकामे तनजीह का तवाफ करते हुए खुदा तआला का कमाल देखा! 
क्या जब तू मिना में आया तो तेरी तमन्‍नाएँ और आरजूएँ तुझे 
दूर हो गईं? क्या जब तूने रमी जमार किया तो अपनी नफ़्सानी 
ख़्वाहिशों को भी निकाल फेंका? उस शख्स ने सब बातों का जवाब 
नफ्री में दिया। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया- जा, इन सिफ़ात 
के साथ हज कर, तूने कुछ न किया। 
जकात 

जकात भी मिस्ल रोजा,/नमाज के इस्लाम का रुक्‍न और 
अहम तरीन फर्ज है। जकात की पूरी तफ़्सील तो शरीअत की 
किताबों में मजकूर है कि अगर किसी शख्स के पास 200 रुपये हे 
और पूरे सालभर कब्जा में रहे हों, तो पूरा साल होने के बाद पॉच 
रुपये ज़कात के फुकरा या दूसरे मुस्तहिक्क़ीन को दे दिए जाएँ। 
तरीकृत की ज॒कात यह है कि दो सौ रुपये में सिर्फ़ पॉँच रुपये अपने 
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के लिए रखे, बाकी एक सौ पंचावे स्पवे 


अपने इसातिए ६७ कि द्रव 

| मंव दुरवेश ने अपने आप के खुदा के 

थ वह खुदा का गुलाम बन गया। गुत्ताम किमी 

हे आका ही ५ ५. ५] किसी चीज़ का मालिक होता 

| छने की इजाजत नहीं। 

हरचे दारी सफ॑ कुन दर राहे ऊ 
लन तनालुल विर्र हत्ता तुन्फिक 

तकवा और तजकियए नफ़्स क्‍ 

तकृवा के मानी अगरचे डरने के हैं लेकिन शरई इसतिताह 

में इसका मफहूम वसीअ है। इजमाली तौर पर कहा जा सकता है कि 
कवा के माना खुदा से डरने और मनहीयते शद्या से बचना है 
बाज उलमाए जाहिर ने अगरचे तकवा के मफुहम क्रो शिर्क से बचने 
और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने तक महदृद रखा है लेकिन 

| अराबे तरीकृत की नजर ४ तकृवा के मफृहम में बहुत वृस्अत है। 
इसके मुख़तलिफ मरातिब और दरजात हैं। हजरत ख़्वाजा हसन 
बसरी के नजदीक तकृवा की इबतिदाई मंजिल यह है कि ममनूआते 
शरई से परहेज किया जाए और इन्तिहाई मंजिल यह है कि उन उपूर 
पे भी इजतिनाब किया जाए जिनकी इजाजत शरीअत ने दी है। 
हदीसे कुदसी में फरमाया गया है कि मुसतमान उस वक्त तक मत्तकी 
नहीं हो सकता जब तक कि वह लायानी चीज़ों से परहेज न करे। 

तकृवा सिर्फ़ इसी बात का नाम नहीं कि इसका दाइरश सिर्फ 
ममनुआत से परहेज तक महदूद है बल्कि इसका तअल्लुकृ अंवामिर 
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से भी है। अगर शरीअत ने किसी काम की सरीह इजाजत दी $ 
बख़याल तक॒वा उस काम को छोड़ देना तकृवा की तारीफ से खा 
है। मसलन हालते सफर में खुदा की तरफ से मुसाफिर को नम 
कसर पढ़ने की इजाजत है लेकिन अगर कोई शख्स ब नीयत हुमूने ० 
सवाब कसर नमाज न पढ़े तो उसका यह फुल तकृवा से खारिज ह 
बाज मुफ्स्सेरीन ने तक॒वा के तीन मदारिज बयान किए हैं- 

पहलां दर्जा -- इन्सान कुफ व शिक से बचे और खुदा पर 
ईमान लाए। दूसरा दर्जा -- तमाम छोटे-बड़े गुनाहों से परहेज करे। 
तीसरा दरजा -- उस चीज से भी बचे जो माबृदे हकीकी की बाद मे 
गाफिल और बेपरवाह बना दें। यही असल तकृवा है । कुरआन 
शरीफ चूँकि तीनों तरह के परहेजगारों के लिए नुस्ख़ए हिदायत है 
इसलिए अवाम के लिए-इसका हुवम है कि (7) वह कफ व शिर्क मे 
बचें (2) ख़्वास ईमान के साथ अवामिर नवाही के पाबन्द रहें। (3) 
ख़ासुलख़ास कि वह ईमान अवामिर व नवाही की पाबन्दी के साथ 
अपने नफस को इस दरजे मजगी कर लें कि उन्हें शायद हकीकी क्र 
जलवा और दिदार हासिल हो। सुलूक और तरीकृत में रियाजत व 
मुजाहिदात का मंशा तज़कियए नफ़्स और हुसूले तकुवा है। 
जिक्र इलाही 

अल्लाह तआला से बन्दा का ताल्लुक सिर्फ़ अबदीयत 
माबूदियत का ही नहीं, बल्कि इश्क व मुहब्बत का भी है। अल्लाह 
महबूबे हकीकी है और बन्दा उसका आशिक। मुहब्बत के असबाब 
पर अगर नज़र डाली जाए तो हस्व जेल चीजें बाइसे मुहब्बत नजर 
आती हैं- 

(7) इन्सान किसी से उसके हुस्न व जमाल के बाइस 
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0 (2) हुक किसी से उसके जाती कमालात की वजह से 
(लत करता है। 
(3) इन्सान किसी से उसकी दौलत या ताकृत की वजह से 


हह्ब्वत करता है। रे 
खुदा तआला में ये तीनों (ये तीनों हो क्या और भी जितने 
असबाबे मुहब्बत हैं) सिफात मौजूद हैं - 

(7) खुदा तआला से बढ़कर दुनिया व आख़िस्त में कोई 
त्वीन नहीं। हसीना जहाँ में उसी का हुस्न का तो परतू है जिस पर 
भशिक अपना जान व माल निसार कर देता है। इसलिए चश्मे बीना 
ख़नवाले के लिए महबूबे हकीकी हक्‌ सुबहानहू की जातवाला है। 
(2) हक तआला से बढ़कर दुनिया व आख़िरत में कोई भी 
बकमाल नहीं। इन्सान अगर उसके सनअती कमालाल पर गौर करे, 
बड़े से बड़े माहिर कारीगर को उसकी कुदरत व सनअत के आगे सर 
प्म करने के सिवा चारा नजर न आएगा। 

(3) दुनिया में इन्सान दौलत या ताकृत के नशे से मदहोश 
| गैकर ना मालूम क्या-क्या कर गुजरता है। हद यह है कि खुदा की 
झमसरी का दावा कर बैठते हैं। हालाँकि इन्सान की खुदा के मुकाबले 
में कोई हकीकत नहीं। चे निस्बत ख़ाक रा बा आलमे पाक। इन्सान 
| गे अपनी मौत व जिंदगी पर कादिर हे ना किसी मादूम चीज को 
रैती अता करने की ताकत रखता है। इन्सान जिस ताकृत वा दौलत 
| ? घमण्ड करता है वह ताकत या दौलत भी तो उसी की बख़शिश 
| | अगर खुदा किसी से अपनी दी हुई नेमत ले ले तो सारी दुनिया 
गा होकर भी मसलूब को नेमत मसलूबा वापिस नहीं कर सकती। 
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बहरहाल खुदा ही मतलूब व मतलूबे हकीकी है। हु, 
मुहबबत का कानून है। मन अहब्ब शेभअन अकमरा जिकरहु (अर । 
को जिस चीज से मुहब्बत होती है वह अक्सर उसी का जिक्र & 
करता है। दुनियाए मुहब्बत के इस कानून के तहत खुदा से पक 
का दावा उसी वकृत सही और कृबिल तसलीम होगा जब उप्ती 
जिक्र ज़बान पर, उसी का तसब्ुर दिल में हो, पस वही वह हो। ञ॑ 
से ये बात भी मफुहम होती है कि इन्सान की तखलीक का कफ 
खुदा तआता से इश्क व मुहब्बत है, इन्सान इन्सान होते हुए का 
महबूबे हकीकी को छोड़कर माशूके मजाजी को इख््तियार करता है 
वह इन्सान इन्सान नहीं होते एक दरजा का जानवर है। नहींझो 
जानवर भी खुदा के मुहिब्बे सादिक हैं। तुलूअ सुबह सादिक 
गुरूब के वक्त चिड़ियों का चहचहाना कुमरी की हक सिर्हू की पर 
इजहारे इश्क नहीं तो और क्या है। 
तिलावते कुरआन 
अल्लाह तआलता के जिक्र में सबसे बुलन्द मरतबा तिताके 
कुरआन का है इसलिए जाकिर जब तक जिक्र में मशगूल रहता। 
कैफियात में गोनागोई रहती है लेकिन जिक्र करते ही वह कैफ! 
अला हालेही काइम नहीं रहती। कुरआन की तिलावत चूंकि अनवो 
रिसालत से वाबिस्ता है इसलिए उसे दवाम हासिल है। हज़रत ख़ाब 
गरीब नवाज ने अवाइले उम्र में समरकृन्द और बुख़ारा में जार 
सबसे पहले कुरआन की तालिम हासिल की और हज़रत ज़ा 
गरीब नवाज का हमेशा का मामूल रहा कि वह दिन-रात में 
कुरआन शरीफ ख़त्म फ्रमाते थे। 


।04 
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.एकीर वे अशगाल 
तुलू सुबह सादिक से पहले या मगरिव व ईशा के दरमियान 
कवत में चार जानू बैठकर दाहिने पैर के अंगूठे से बाएँ पैर की 
ते किमा्स को मजबूती से पकड़कर दोनों हाथ अपनी-अपनी दोनों 
!गें पर रखकर खोल दें और लाइलाहा को पहलूए चप मकामे दिल 
३ ( करें यानी ख़म होकर सर वजानिबे चप व ज़ानुए रास्त से 
पार कर दाहिने मुंडे तक ले जाएँ और वहाँ से पुश्त की जानिब 
दो खम देकर मकामे दिल पर आँखें बन्द करके लाइलाहा इल्लल्लाह 
मै जर्ब लागाएं। लाइलाहा कहते वक्त आँखें खुली रहें और इल्लल्लाह 
ते वक्‍त बन्द कर लें। लाइलाहा कहते वक्‍त मासिवा अल्लाह की 
गरी करें, खुदा की जात पाक के सिवा और कोई चीज मौजूद नहीं 
॥ए इल्लललाह कहते हुए उसका तसनुर करें कि बस सिर्फ़ एक 
गत पाक हक सुबहानहू की है। दस मरतबा जर्ब लगाने के बाद एक 
प्रतवा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह कहना चाहिए। 
जिक्र इस्मे जात 
इस्मे जात के जिक्र के तीन तरीके हैं 
(/) हब्स दम भर करके आँखें खुली छोड़कर इस कृद्र 
भत्ताह-अल्लाह कहें कि ज़बान लड़खड़ा जाए, आँखों तले अंधेरा छ 
गए। 





(2) दूसरा तरीका पासे इनफाकृ है। जिस वक्त पेट से सॉस 
जहर आए लाइलाहा और जिस वक्त सास पेट में जाए इल्लल्लाह 
गाने कृत्य से कहें। कि 
(3) तरीका यह है कि जो हजरत गौसे आजम का मायूल 
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है उसका तरीका ये है कि चार जानू बैठकर गरदन करो शिकप 
ख़म करके दाहिने मोंढे पर ले जाकर हाथ बाएँ मोंढे पर हे ह 
आगे की तरफ सरनगूँ कर के ही जर्ब लगाएँ। कु 
अज॒कार नफ व इसबात 
चार जानू हस्ब तरीका मुकुर्रर बैठकर 'लाः क्रो द्ेगे: 

दरमियान से खिँचकर बाएँ जानू पर लाएँ और इलाह को दाहिने | 
पर जर्व देते हुए बाएँ मोढे पर 'हा' की जर्व को पूरा करें। इसके 5 
लाईलाहा की जर्ब दिल पर लगाएँ। 
जिक्र पंज जर्बी द 

न बाएँ पहलू से लाइलाहा शुरू करके दाहिने मोंढे पर छ 
॥ फिर सर जानिबे पुश्त ले जाकर बाएँ मोंढे पर उसी तरीके; 
जर्ब लगाएँ फिर सर को निस्फ पुश्त की बराबर ख़म कर के ण्क ज 
लगाएँ , फिर दोनों कंधों को कानों के बराबर उठाकर एक ऊ॑ 
लगाएं, फिर दोनों जानू होकर और दोनों सुरीन जमीन से किसी कुर 


ह 3) 


उठाकर पॉँचवीं जर्ब लगाएँ और उसी तरह सिलसिले जारी रखें औ 
जिक्र में हब्स दम जरूरी है। 
(नोट) जिक्र नफ़ी व इसबात में मुबतदी के वास्ते ततवीः 
पे ३ है। जिस तरह पीरो मुर्शिद बताएँ, उसी पर अमल को 
/क न व इसबात के और भी बहुत तरीके हैं, ब्लोफ तवातः 
ख़ौफ़दो तरीकों पर इकतिफा किया गया है। ः 


अफृकार इसबात 







यक ज़र्बी मुफ़रद 
+ * जानू तरीकृए मुकृररह पर बैठकर बाएँ जान पर पै दर! 
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इल्लल्लाह की जर्ब लगाएँ। जवान रे 
पे ( (५ ॥( थे जिक्र 5 । । मं इल्तल्ताह कहे दिल लग क्‍ 
प्रीजद इल्लल्लाह का जिक्र रखें ह कहँ, दिल में ला 


दो जर्बी ब दो कोब मु 

पहले बाएँ एक जब बाएँ जानू पर लगाएँ। फिर एक जर्व नीम... 
कज होकर बाएँ कुहनी पर लगाकर इल्तल्ताह कहते हुए सर को 
जानिये ज़मीन ले जाकर ऊपर लाकर एक जर्व अपने सामने लगाएँ 
और इसी तरह सिलसिला जारी रखें। 
सह जर्बी ब सह कोब , 

बानिशस्त मजकूर एक जर्ब जानुए चप पर और एक कोब 
अपने दरमियान और एक जर्व जानुए रास्त पर और एक कोब अपने 
दरमियान और एक जूर्ब दरिमयान दो जानू के और एक कोब 
लाइलाहा की अपने दिल पर तलागएँ। 
चहार जर्बी 

बनिशस्त मुतजक्करा एक जर्ब इल्लल्लाह की जानिबे रास्त 
फिर जानिबे चप फिर एक दिल पर और एक अपने रू-बरू लगाएँ। 


अजकार इस्म जीत 
यक जरबी क्‍ 
बनिशस्त माहूद सर को दाहिने मोंढे की तरफ़ कृदरे बुलन्द 
करके अल्लाहु अकबर कहते हुए बाएँ पहलू पर जर्व तगाए। असनाए 
जिक्र में आँखें खुली रहें और यह शत मुतवातिर जारी रखें। 
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यक जर्ब ब इस्मे जात 
. दोनों हाथ दोनों जानू पर रखकर अल्लाहु अकबर कहते हा 


है मेदा को ऊपर की तरफ सख्ती से खींचें और सर और कमर क्र 


बुलन्द करके अल्लाह कहते हुए जेरे नाफ जर्ब लगाएँ। ये शगत्त इत्न 
देर जारी रखें कि बेखुदी तारी हो जाए। 
जिक्र लाहूती 

सर को बाएँ मोंढे की तरफ और अन्दर की जानिब पृश्त 
को ख़म देकर दो मरतबा हु-व अलल दइत्तिसाल कहें और एक जब 
अपने दिल पर लगाएँ, लेकिन मुँह उसी जगह रहे। फिर सर को वबाएँ 
मोंढे पर रखकर दो मरतबा हु-व कहें और एक जर्ब दाहिने पहलू पए 
लगाएँ, लेकिन मुँह उसी जगह रहे। फिर सर को बाएँ मोंढे पर 
रखकर दो मरतबा हु-व कहें और एक जर्ब दाहिने पहलू पर लगाएँ, 
बाद दो जर्ब जानूए चप और दो ज़र्ब दरमियान दो जानू और एक 
जर्ब दिल पर और दो जर्ब दाहिने जानू पर और एक ज़र्ब बाएँ पर 
लगाएँ, फिर सर को दाहिने मोंढे पर ले जाकर हु-व कहें और एक 
और जर्ब बाएँ पहलू पर लगाएँ, फिर सुरीन कृदरे बुलन्द करके दो 
जानू बैठें और तीन ज़र्ब लगाएँ और बाएं जानिब से दाहिनी जानिब 
फिर जाएँ। इसी तरह शगल जारी रखें। 
जिक्र जबरूती 
सर को दरमियान दो जानू के नजदीक ज़मीन के ले जाकर 
या अहद की जर्ब लगाएँ और उससे या वाहिद की जर्ब लगाएँ, फिर 
या वाहिद, या वाहिद पै दरपै दस मरतबा कहें और सात जर्ब 
अल्लाह-अल्लाह की दिल पर तगाएँ। | 
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जिक्र मलकूती 


एक जर्ब या बदीअ क्री जानुए चष 
हक ६ प्र पर और एक जर्ब या 
की दाहिने पहलू पर, इसके बाद एक जर्व या नृर की दाहिने 


पहलू पर और एक जर्व या शहीद की वाएँ पहल पर लगाएँ 
और कमर को बुलन्द करके अल्ताह को जर्व दिल पद सर 
जिक्र नासुती ' 
सर को तीन बार « जानू के दरिमयान ले जाएँ और वहाँ 
। मे अल्लाह कहते हुए सर उठाकर अल्लाह की जर्य दिल पर लगाएँ 
फिर सर को उसी जगह ले जाकर उसी तरह या अल्ताह की जानूए 
बप पर जर्ब लगाएँ, फिर सर को या अल्ताह कहते हुए उठाकर या 
अल्लाह की जर्ब दिल पर तगाएँ। 
जिक्र मदूरूलहलक नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहली 
क्‍ निशस्त मज़कूर के साथ बैठकर सर को बाएँ मोंढे से 
ताइलाहा कहते हुए दाहिने मोंढे पर पहुंचा दें और वहाँ से थूडी को 
ज़ानूए चप लाकर लाइलाइा की जर्ब लगाएँ और इसी तरह मशगूत 
हें 
जिक्र हृद्दादी शशि 
दोनों जानू ऐसतादा करके इस तरह व कि हर दो सुरीन 
ज़मीन पर हो और दोनों हाथ आसमान की तरफ़ दरज़ करें और 
दी जानू हो कर लाइलाहा कहें और फिर काँ मे अपनी शा 
॥ आकर दोनों हाथ जोड़कर ताइतहा कहीं ३: हल कर ॥ 
_ऐगएँ और उसी तरह शगत जाग री 
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जिक्र हल्लाज 

ये जिक्र हजरत गंज शकर ने हिन्दी जबान में इंजाद कि 
है। तरीका ये है कि आसमान की तरफ देखते हुए अहवन तन के 
और थोड़ी देर इसी तरह आसमान को देखते रहें, फिर जमीन | 
जानिब देखें और बतर्ज मज़कूर जबान से अहवन तून कहें और फ्नि 
कुछ देर जमीन की तरफ देखें, फिर उसके बाद अपने दिल में खय३ 
करें और मुतावातिर तीन व सात बार अहवनतून कहें फिर इस जि 
को शुरू करें दें। 

अशगाल 


शगल सुल्तानुलअज़कार 

ये शगल हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०) ने कब्ले विगत 
किया था इसी शगल के बाद आप पर वही नाज़िल होनी शुरू हो एं 
थी। हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०) ने ये शगल गारे हिरा में किय 
था। हजरत गौसुलआजम ने यह शगल गारे हिरा में ॥2 साल जाए 
रखा। बहुत-से फ़वायद व कशायश बातिनी हासिल हुई। तरीका जात. 
या किसी मकान में जहाँ किसी आदमी का गुजर न हो रात या दिन 
को बतौर सेहपाया बैठकर शहादत की दोनों उंगलियों के पोर्ो मे 
दोनों कान बन्द करें। कानों में एक अवाज पानी के गिरने की है. 
आएगी। जिस वक्त अवाज़ आने लगे उसी की तरफ हमा 7 
मोतवज्जोह हो जाएँ, ये आवाज रफ़्ता-रफ़्ता इस दरजे गा 
आएगी कि फिर बाज़ार और, मजमा ख़लायकु में सुनाई देने लगेगी 
इस शगल की तरकीब अपने पीरो मुर्शिद से करनी चाहिए। 
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शगल मुर्शिद 
आंखें बन्द करके पीगे मिट 

खुद मुशिद और ऐन सरत मर्गिद हे रा रस देण्जे करें कि 

अत से सरजद हो वह मद ही” गए और जो हूं क्र 

ग्पने से सरज़द हो वह मुर्शिद की : जानिय 2 “गो काल व फेल 

मुर्शिद का तसब्युर और सरापा नजरों 5 ४ वा करे। हर वक्‍त 

तसब्बुफ का कोर्स ह 
सच्चा सूफी बनने और औतिया अत्ताह की मु 

शामिल होने के लिए जो तालीम ख़ान में दी जाती है ३ 

तय करने के लिए असनाये मुलृक में मालिक को जय हे नुन्ृक 

जरूरत है, उस तालीम: * १ की जिम्त तातीम की 

सूरत हैं, उस तालीम का खुलासा और इजमाती वन युतरे जैत 

में पेश किया जा रहा है। सालिक राहे हक को जिन आदात व रपः 

की पाबन्दी ज़रूरी है इस मजमून में उन्हीं आदत व सम पर आप 

फृहम अन्दाज में रौशनी डाली गई है।उम्मीद है कि मुतृक से तात्लुक 

रखनेवाले हलकों में ये मज़मून नजरे पत्न्दीदगी से देखा जाएगा 

(शब्बीर हसन चिश्ती निजामी) 

तहशरत 

7. सूफियाए किराम की आदत है वह हर वक्त बाबुजू रहते हैं 
अगर किसी वजह से पानी के इस्तेमाल से माजूर होते हैं ते 
तयम्मूम कर लेते हैं। इसलिए सातिक राहें सुनृक पर 
लाजिम है कि हमा वक्त बावूजू रहा की. ्् 

2. शरई न॒कतए नज़र से अगर एक वुजू से मुतअद्विद करे 
नमाज अदा करना जायज है तेकिन अखाब तससुह ह 
नजदीक हर नमाज के लिए तजदीदे बुजू जरूरी है।. खेद 

*  सुफ़ियाए किराम पी का भी खा दा ता 


क्र . 
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इसलिए वह अमूमन आबेरवाँ के किनारे अपना मस्तक 
मरकाम बनाते हैं। लकिन अगर किसी वक्त काँ का पर 
इस्तेमाल करने की जरूरत लाहिकु हो तो वह इस बात 
ख़ास लिहाज रखते हैं कि कोई शख्स कुएँ पर जूते पहले + 
चढ़े, पैरों पर नापाक मिट्टी या कीचड़ न लगी हुई हो। हल 
कुएँ पर, पैरों पर न पड़ा हुआ हो। कु में चिड़ियाँ बीर + 
करती हो। 
खुद पानी लेकर वुजू करना अफृज़ल है, लेकिन जरूरत ढे 
वक्‍त आदमी से मदद लेना जायज है। 
वुजू करते वक्त जो दुआ मासूर हैं, उनसे जबान व जेहन 
को तर रखना चाहिए। सूफ़ियों के लिए जिक्र इताही पे 
गफलत मौत के मुरादिफ्‌ है। 
वुजू करते वक़्त हर उजू के धोने में इत्तिसाल व इनफिसात 
का ख़ास लिहाज रखना चाहिए। जाहिरी वुजू करते वक़ 
बातिनी तहारत अजा का भी ध्यान रखें ताकि तहात 
न्‍>्ु तौर पर हासिल हो और पूरा-पूरा अजरो सवाब 
| 
अगरचे फर्ज नमाज़ की अदाएगी कि लिए सिर्फ वुजू पा 
इकतिफा जायज है, लेकिन अगर मुमकिन हो सके तो हा 
नमाज के लिए गुस्ल किया जाए। इससे नमाज में इनशगह, 
यकसूई और जमीअत ख़ातिर हासिल होती है। 
वुजू करने क॑ बाद दो रकअत तहीयतुल वुजू जरूर पढ़ा 
करें। इसका बहुत बड़ा सवाब है। 
वुजू करते वक़्त दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए।इसमे 
वुजू का सवाब जाता रहता है। द 
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।0. व॒ुजू करने के बाद तहत 
पढ़ना मसनून है, कोई दंनियारद हे ५) वुजू वा सुनतें 
(. ०-३ सर न करना चाह ॥ के नहीं। 
ये. वा दो उतार कर रुपात वा और ते 
कपड़ा सर से रे सूमपाल या और कोई 


/2. सालिक को सोते वक्त 
आँख खुल जाए ते ष् कल हिए। आगर सोते हुए 


जाए। वुजू करने पे शफ़ा हमित लैबतुल बुजू पढ़कर सो 


दुर होता है, हमे कि होती है, दिल का मलाल 
पे कि शी वावुजू रहने से चेहता रौशन और पुरनूर 
नमाज़ फूर्ज व नवाफित 


/3. सूफी को फर्ज नमाजें अबत वक्त अदा करने का इहतिमाम 
करना चाहिए। अनल नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। 

/4... फुज़ और अश्न की नमाज़ में चुँके मख़सस वजाइफ पढ़े 
जाते हैं, इसलिए इन दोनों नमाजों को खुसूसियत से अब्यल 
वक़्त पढ़ना चाहिए 

/5. फृज़् को नमाज पढ़कर जो औराद व वजाइफ पढ़ते हों 
उनसे फारिग होकर नमाज इश्शक पढ़कर तिलावते कलाम 
पाक में मश्गूल होना चाहिए। इस वक्त में कुब्न सुनूक व 
तसन्युफ या बुजुगनि दीन के मलफूज़ात का मुताला करना 
भी अच्छा है। 

/6. अम्न की सुनतों को कमी कजा न होने दें। अगर कभी किसी 
वजह से अम्न की सुनतें फौत हो जाएँ तो ख़तवत में कृज़ा 


पढें, लेकिन तर्क किसी छत में न करें। 
|73 
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77. रात की नवाफिल या वजीफा कुछ पढ़ने से रह गया हो ते 


/6. 


749, 


ब20. 


तुलूअ सुबह सादिक के बाद इसकी कज़ा बिला कराहियत 
दुरुस्त है। | जक अलमशयख्र ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 
के मुरीदों और खुलफा का इसी तरीके पर अमल रह है 
अगर ख़यालात में यकसूई और हुजूरी हासिल हो तो फर 
की नमाज में तवील कृराअत मसनून है, वरना हुजूरी के 
साथ मुख्तसर कुराअत बेहतर है। 

नमाज पढ़ते वक्‍त ख़बालात और दिल को यकसू रखना 
चाहिए। 

फराइज पंजगाना के बाद नवाफिल पढ़ने से बेहतर ये कि 
मुराक्वा में वक्‍त सर्फ किया जाए, वरना जिस इबादत में 
जीक छसिल हो वही इबादत सालिक के लिए बेहतर है। 


जमाअत 


«2. 


नमाज बाजमाअत पढ़ना वाजिब है। सालिक शहर में हो या 
जंगल में, हर फूरर्ज नमाज जमाअत के साथ अदा करना 
चाहिए। हाँ, अगर जंगल में जमाअत दुश्वार हो तो तनहा 
पढ़ना भी दुरुस्त है। 


वक्‍ते मकूबूल 


“2, 


सालिक को चाहिए कि जिन औकात में दुआ कबूल होती है 


उन औकात को जाया न करें। वक्त मकूबूल कीन-सा है इस 
बारे में बुजुर्गों के मुख़ततलिफ अकृवाल हैं: (4) वक्ते मकंबूत 
तुलूअ सुबह सादिक का वक्त है (2) फूज़ की सुलतों औ! 
फर्ज का दरमियानी वक्त है (3) चाश्त का वक्त है (4 
पकत मकृबूल मगरिब के याद इशा तक है (5) बाद निर्स 
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25, 


24. 


29 






शब है (6) आख़िर श्र करीब सुबह का वक्‍त है। मर 
सादिक का इन ओकात में जिक्र शगल मुरक््बा, तिलावत या 
नवाफिल में स् करना चाहि।..... 

मकरूहा और बुजुर्गान का तरीकेकार 

फुकृहाए किराम के नजदीक औकाते मकरूहा में नमाज 
पढ़ना मना है, शकिन सृफ़ियाए किराम इन औकात में 
नमाज़ और मुराक़्या में मश्गुल रहते हैं। 

बाज सूफिया अब्यल शब में सो जाते हैं और निस्फ शब के 
वक़्त बेदार होकर वृजू करके इशा की नमाज अदा करके 
जिक्र व मुराक़्या में मशगृत हो जाते हैं। इस तदवीर से 
दिनभर की धकावट दूर हो कर त्वीयत वश्शाश हो जाती 
है। 

बाज बुजुर्गों का ये तरीका है कि अन्न की नमाज से इश्ञा 
के बाद तक सिवाए इबादत के कोइ काम नहीं करते। किसी 
से बोलते या बात तक नहीं करते। रोज़ा चन्द कृतर आब 
से इफ़्तार करके बदस्तूर इबादत में मश्यूल रहते हैं। इशा 
को नमाज पढ़कर कुछ खा-पी लेते हैं। नमाज़ से फूरागत के 
बाद कोई नवाफिल पढ़ने लगता है, कोई जिक्र में लग जाता 
है। कोई तिलावत कूरआन में मशगूल हो जाता है और 
तो के लिए इन औकात में सबसे बेहतर अमल मुराकृबा 


» 'े तहज्जुद 


९6. 


सालिक को नमाज़े तहज्जुद पढ़ना निहायत जरुरी है।नमाणे 
तेहज्जुद से रूहानी मरात्रिब में उछज और तरक्की हामित 
[75 
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6 जद की अदायगी के लिए 
होती है। नमाज तहज्जुद की ! इखतिग) 
यौन शब में सो जाए और निस्फ शब के करीब | 
होकर बाकी तमाम शब इबादत मेँ गुजार दे या ३ 
तिहाई और आख़िर तिहाई में आराम कर ले या अब, 


में कुछ देर सोकर बेदार हो जाए, फिर हुबह के कब 


2/- 


३ कि उनका खाना मरीज के खाने जैसा और नींद इक 
की नींद जैसी है। सालिक को रात क॑ वक़्त बहुत कम मर 
चाहिए। 
आदाबे ख़्वाब कक 
28. नबी (सल्ल०) का इरशाद हैः मेरी आँखें सोती हैं मगर क्षि 
नहीं सोता। सूफी की नींद भी ऐसी ही होनी चाहिए। 7 
इतना गाफिल न सोना चाहिए कि अपने वुजूद की ख़बा 
रहे। सालिक को बावुजू सोना चाहिए, ताकि शैतानी अतः 
से महफूज' रहे। । 
29. सालिक के लिए दोपहर का सोना (कैलूला) बहुत मु 
अगर नींद न आए तब भी लेटा रहे। दोपहर को ३ * 
आराम करने से कियामे शब में कसल पैदा नहीं ही 
30. कुछ रात को बेदार रहते हैं और दिन को भी आर 
करते। उनकी आँखें बोझिल हो जाती हैं, रुख 
ग़रवी आ जाती है, पेशानी पर नूर नज़र आर्ते ॥ । 
अलामात से शब बेदारी जाहिर हो जाती है। तसार्तिः | 
]76 
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करना चाहिए कशिश करनी चाहिए। ऐ गो से 
परहेज करना चाहिए जिससे लोगों में जो ऐसी बातों र 
पैदा हो। जा में शोहरत और नामवरी 


रोजा 

97... रोज़ां सालिक के लिए निहायत जरूरी और अरकने 

में सेएक अहम रुक है।........... सुतूक 

32. ८4 हब हम ीीक कई किसमें हैं। सौमे दवाम, 

+क कम न । रोज़ा |सौमे दवाम)। हमेशा रोजा 

। यह तरीका सुलूक में से बहत है। सौमे 

दाऊदी एक दिन दा आाआ फिर #%९३३५००६९ 

कक । / फिर तीसरे दिन रोजा 

तय का रोज़ा : दो रोज़ और एक शब के रोज़ा को तय कहते हैं 
सूफियाए किराम की आदत रोजा के बारे में मुख्ततिफ है। 
वाज़ हजरात हफ्ते में तीन दिन यानी पीर, जुमेरात और 
जुमा को रोजा रखते हैं, बाज जुमेरात और जुप्ा को रखा 
करते हैं, बाज बुजुर्ग ने साल में इन रोजों को पसन्द किया 
है--9 रोज़े जिलहिज्जा के, दस मुहररम और शब्वाल के। 

हर हाल सालिक के लिए ऐयामे बीज यानी 3,84 और ॥5 
तारीख़े कमरी के रोजे लाजमी हैं बशरते कि जोफे पीरी या 
बीमारी माने न हो। बाज सूफ़ी दिनभर कुछ नहीं खाते, 
गुरूबे आफताब से पहले कुछ खा लेते हैं। रोज़ा की नीयत 
खुद सतायी के साथ नहीं करते। सालिक को इस््तियार है 
कि तरीक मुतजक्करा बाला में से जिस तरीके को चाहे 
अपने लिए इख्तियार करे लेकिन सौमे दवाम बनिस्वत और 

है 
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दूसरे रोज़ों के ज़्यादा बेहतर है। 

34. सुलूक में इन चार चीज़ों को इफ्तियार करने का हुक्म) 
कम खाना, कम बोलना, कम सोना और लागों से मेत-ज 
कम करना, ये चार बातें सुलूक की बुनियाद हैं। 
तय का रोज़ा रखने के लिए पहले सीमे दवाम की आश 
डालना जरूरी है। आदत हो जाने के बाद खाना शा; 
बाद खाया करें और बतदरीज रोज़ाना खाने में देर ६ 
जाएँ। तय का रोज़ा रखने के बाद तीन दिन का रोजा$ 
रखा जा सकता है। इसकी आदत होने पर फिर दम रे) 
बीस रोज, महीना, दो महीना, सालभर तक बंगर जा 
सब्र किया जा सकता है, लेकिन इस किस्म का रोजा एक 
की इजाजत उस वकक्‍ष्त है जब रोज़ा रखने से हवाइज जा 
पूरी होने में हर्ज वाके न हो वरना इस किस्म का रोज; 
रखना ही बेहतर है। 

तकलीले तआम 

35. खुराक कम करने की आदत डालने की मुख्तलिफ सूरत 
एक सूरत यह है कि आदमी जितनी खुराक कम खात 
उसके बराबर चने वजन के करले और हर रोज उन झ 
में से एक चना कम कर के अपनी खुराक का आठ ई 
कर लिया करे। इस तरह सालभर में 36 चनों को बा 
खुराक कम हो जाएगी। दूसरी सुरत यह है कि »० 
खुराक के वजन बराबर एक गीली लकड़ी को तौल हे | 
रोज़ाना उसी लकड़ी के वजन बराबर खुराक खा ् 
ज्यों-ज्यों लकड़ी सूखती जाएगी खुराक कम होती वा 
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शत भरत ये है ० के रोज़ाना अपनी गिज़ा में से एक लुक़मा 
कम कप कप हे ' णिक के लिए ज़रूरी नहीं कि इन तीनों 
कस हु किसी ह ना एक तरीके को इख्तियार करे। 
तकूलीले तआम का जो तरीका मुनासिव व हो इख्तिया कर 

[ भें मुनातिव हो इख्तियाः 
सकता है। थे ख्तियार कर 


46. ** के आख़िरी अशरे का एतकाफ सुन्तते मोअक्कदा 
» | 
97. जो मशायख्र मस्जिदों या ख़ानकाहों में सकूनत रखते हैं वह 
बजुज एतिकाफे रमजान के और कोई वक्‍त नहीं करते 
इसलिए कि मस्जिद या ख़ानकाह में कयाम से वह खुद ही 
'शरायत एतिकाफ के पाबन्द होते हैं। 
38. बाज सूफिया चालीस रोज़ का बाज 3 चिल्तों का एतिकाफ 
इख्तियार करते हैं। 
39. सूफियों को अय्याम बीज के रोजे पाबन्दी के साथ रखने 
चाहिएँ, इसमें इत्तिबाए सुन्‍्नत भी है और औराद वजायफृ 
की रिआयत भी। द 
निकाह या नवाफिल 
40. सालिक को इकब्तिदाए अहवाल में नवाफिल में इशतिगाल 
बेहतर है वरना यह उमूमी मुशाहिदा है कि सालिक औरत 
और शादी के चक्कर में पड़ जाता है, मंजिल मकृसूद से रह 
जाता है और जौकु तलब फना हो जाता हैं 
४. सफ़ी को लाजिम है कि तमाम औसाफ़ कमाल हासिल करने 
के बाद अपने और औराद में से भी कोई दौर नाग्रा न करे, 
[79 
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खाना 
42. 


बउ, 


486, 


49. 







मशायख्र॒चिश्त ने बावजूद दरजा कमाल हासिल %३, 
कभी अपना वज़ीफा पीत नहीं किया। बुजुर्गगाने तरीक), 
तरीका माहूद तर्क ना करना चाहिए। | 
खाने के आदाब 
खाना खाते वक़्त खुदा का जिक्र ज़रूर करना चाहिए ॥ 
लुक्मे पर बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बाज बुजुर्ग इतनी दे; 
लुक्मा चबाया और निगला करते हैं कि बिस्मित्ताह $ 
सूरह फातिहा ख़त्म कर लेते हैं। यह हकीकृत में उन बह 
की करामत है। ड 
सालिक को भूख बढ़ाने के लिए सफूक हाज़िम न इस्तेगः 
करना चाहिए। 
अगर कई अक्साम के खाना दस्तरख़्वान पर हों तो मजे ६ 
खाने देखकर ज्यादा न खाना चाहिए। 
मेजबान को चाहिए कि मेहमान को सकील और रियह 
करनेवाला खाना न खिलाए। 
मेहमान को चाहिए कि जो कुछ उसके आगे आए बढ 
कृबूल करे। ऐसी फुरमाइश न करनी चाहिए जिम्तको पृ 
करने में मेजबान को दिक्कत हो। 
अगर किसी शख्स के यहाँ जियाफते तआम पर जाए तो ई 
न कुछ लेकर जाए ख़ाली हाथ न जाए। 
अगर बरतन किसी शख्स के बतौर तोहफा पेश करना हो 7 
उसे ख़ाली न ले जाना चाहिए , कोई मुनासिब चीज़ 3 
अन्दर होनी चाहिए। 
अगर किसी शख्स के यहाँ खाना भेजे तो इतना ज़रूर है 
8() | 
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चहिए जो उसके लिए काफी हो। 


श्रादब जियाफृते तआम 
दावत के मौके पर किसी श््म को अपने 
9... हि “/ की अपने हमराह ना लेजाना 


अगर ऐसा इत्तिफाक हो जाए तो उस खा 
शरीक करने के लिए मेजबान के इजाजत हलक 
जरूरी है। ' 'गाजत हाम्िित करना 
52. मजलिस जियाफृत में जहाँ जगह मित्र जाएं. बैठ शा पद 
मकाम या जूतियों उतारने की जगह बैठने की कोशिश न 
करनी चाहिए। क्‍ 
58. अगर लोग इसरार करके सदर मुक्म पर बैठाए तो उस 
वक्त सदर मुकाम पर बैठने में कोई हज नहीं। .. 
४४. खाना खाते हुए छोटा नेवाला लेना चाहिए। ऐसी निसबत न 
बैठे जिससे ये मालूम हो कि ये आदमी खाना खूब खाएगा। 
न खाने से बेरगबती का इजहार करे। न बड़े-बड़े तृकमे 
खाए। जब तक लोग खाते रहें खुद भी उनका साथ देता 
रहे। अपने आगे से खाए। खाना इस तरह ना खाए कि हाथ 
और पेट आतूदा हो जाए। तीन उँगतियों से नेवाता बनाकर 
खाना चाहिए। खाना खाते वक्त दावा पैर खड़ा रखे, वाएँ 
पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाए। ये नशिस्त खाने के लिए 
सुन्‍्नत है मगर मशायख्र और बुजुर्गों के तमने अदब से 
पैठना चाहिए। खाना खाने के बाद लोगों के सामने सितफुची 


6. 


में कुल्ली न करे। 
5. सूफ़ियों के लिए खाने का बेहतरीन वात दोपहर को करीब 


[8 | 





5५९०7९606 ७9ए (थक्रा7$८क्वा]8/" 


जवाल के और रात को बाद नमाज़ इशा है। 

56. दो वक्त से तीसरे वक़्त न खाना चाहिए। अगर षः 
इतिफाक हो तो बहुत कम खाए। 

57. मजलिस जियाफृत से रुख़सत होते वक्त मुख्तसर भत 
में मेजबान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। . 

शरायत इरादत और इब्तिदाई फ्रायज 

58. उलमाए तसब्बुफ ने इरादत के लिए #6 शर्तें बयान ५५ 

(7) सबसे पहले मुरीद होनेवाले को पीरो मुर्शिंद की गुर 
लाजिम है। (2) तालिब जवॉमर्द और साहिबे हिम्मत ह 
अपने दिल से घर-बार और बीवी-बच्चों से तझरू 
मुन्कृता कर सके। (3) जहाँ तक हो सके नफ्स का तर: 
करे। तमाम मोहर्रमात और मकरूहाते शरीआ को छः: 
और दुनिया की लज़्जतों से जुदा हो जाए। (4) प 
रियाजत व मुजाहिदा को शुमार में न लाए। (&) छह 
और गोशा नशीनी इख़्तियार करे। (6) औरत से अलग: 
अगर बीवी मौजूद हो तो बजुज़ अशद जरूरत के के 
पास न जाए। (7) अकल हलाल का इंतिज़ाम करे और 
दवाम रखे। (8) पीर का हुक्म मुसतैदी से बजा ताए।! 

. बहुत कम सोए। (40) जब दो काम सामने आए, ते ४ 
जो बेइतर हो उसको इख़्तियार करे। (#7) री ; 
ख्वाहिश पर अमल न करे। (42) अपने आपकी * 
बदतर, हकीर व जलील समझे। (73) बहत्त- ४ (कं 
मनाजिरा से किनाराकश रहे। (44) वुजू और वहीं 
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वहम न करे कि नमाज व औराद 


(75) अपने तिए कोई वा का वक्‍त फ्रीत हो जाए। 


द ' / पेजों या लिवास इख्तियार न 
करे जिससे शेहरत और नमी प्‌ इख्तियार 
ता 9 हो ह ' हासिल हो। (46) मराक॒बा 
. 55 | पल का किसी वक्त खाती न रखे। 
नसायह 
59. आई 3 न ख़ास्ता किमी वक्त इरादत में लगजिश हो 


जाए तो इरादात तर्क न करनी चाहिए 
से पे उम्मीद है कि लगजिश का असर जाता रहेगा। 
अल्लाह की रहमत से मावूस न होना चाहिए। 

60. ख़ताकार को अपनी ख़ता पर शर्मिन्दा भी रहना चाहिए, 
लेकिन खुदा की रहमत से उम्मीद लगाए रखे। 

बूढ़े मुरीद को क्‍या करना चाहिए? 

67. हक तआला किसी बूढ़े को तौफ़ीक अता करे और वह किसी 
बुजुर्ग के हाथ पर मुरीद हो जाए तो उसके लिए यही काफ़ी 
है कि पांचों वक्त नमाज जमाअत से और वज़ावफ़ पढ़ता 
रहे। और फुरसत के वक्त आँखें बन्द करके मराकिब बैठ 

.  जाए। (पीर मराकृबा और मशगूली का तरीका बताएगा।) 

०2. नाबालिग लड़के को मुजाहिदा की तातीम न देनी चाहिए। 


अगर बादशाह या नवाब मुरीद हो जाए 
तो उसे क्‍या करना चाहिए! 
63. अगर बादशाह या नवाब को हक तआला तीफीक अता 
फरमाए और किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैअत हो जाए तो 
रसके लिए यही काम बेहतर > कि रिआवा पर एहसान करे 
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और उन्हें अपनी औलाद की तरह समझे। हर वक्त फ 
इलाही करता रहे। रात इबादत व मुराक॒बा में बसर ३ 
और दिन को रिआया की ख़िदमत अन्जाम दे। सत्तनत ६ 
ख़जाने को अपनी मिल्कियत न समझे। शाही जज 
मुसलमानों का बैतुलमाल है। हो, अलबत्ता अपनी जरूरत ३ 
मुताबिक बैतुलमाल से रुपया ले सकता है मगर बादशाह भें 
वाकुई और सच्ची तलब हो तो उसको वह काम क३> 
चाहिए, जो हजरत इबराहीम बिन अदहम ने किया ये 
सल्तनत छोड़कर ख़लवत इख़्तियार करे और अगर ऐप्ता + 
हो सके और कोई सल्तनत को सेभालनेवाला न हो ते 
बादश/ह खुद ही उमूरे सल्तनत अंजाम दे और उमूरे श्र 
को अन्जाम देने के वास्ते किसी आलिम बाअमत क॑ 
ख़िदमात हासिल करे। 

मुखबिरों के जरिये तजस्सुसे हालात करता रहे कि किसी ढे 
हाथ बेइन्साफ़ी तो नहीं होती। हदूदे शरई कायम को, 
मुजरिमों को करारे वाकई सजा दे। फुकरा, जोअफा, यताम 
और अइम्मा की ख़बरगीरी को फर्ज जाने, इन्हीं कामों के 
अन्जाम देने से बारगाह खुदावन्दी में उसको कुर्ब हामित 
होगा। एलाये कलिमतुल्लाह के लिए अपने को वक्फ कर ६ 
और हमेशा कृहरों जलाल खुदावन्दी को मलहूज़ रखे। 

औरतों को क्‍या करना चाहिए? 

64. अगर अल्लाह तआला की मुहब्बत और तलब औरत के दिए 
में पैदा हो तो अगर औरत जवान हो तो वह सबसे 
गोशा नशीनी इख़्तियार करे, बिला जरूरते बशरी आ्फर्ता 
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िन्‍कभ अत न देखे लेकिन जवान औरत के लिए 
उसका मुर्शिद निहायत और बुजुर्ग होना चाहिए जो 
उसको ख़लवत और की. कं होना चाहिए जो 
65. गोश्त बिल्कुल न खाए। घुश्क चावत से ज्यादा इफतार 
आते आाइजाओं खो वित्त से ज्यादा इफतार करे 
66... मुर्शिद को चाहिए कि औरत वे मराकवा बट और हरि 
लीम रत को मराकवा औ तसव्वुर 
तालीम न करे। औरत को इबादते जाहिरी में ज्यादा से 
ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। जीनत व आराइश विल्कुल तर्क 
करदे। औरत को बनिस्वत वजायफु के नवाफिल हक 
अल कल ३५ फू के नवाफिल की तरफ 
की ५ नी चाहिए। इ 
67. अगर औरत बुढ़िया है तो उसके लिए नमाज और तसबीह 
पढ़ना 8३७ बेहतरीन काम है। रोजे रखे। तमाम तग्व बातों से 
गाहिदा रहे, गोशाए ख़लवत से बाहर न निकले, घर में 
बैठकर अल्लाह-अल्लाह किए जाए। 
पीर की ख़िदमत में हाजिरी के आदाब 
08. मुरीद को चाहिए कि परे मुर्शिंद के हजूर हाजिर होकर 
निगाह अपने पैरों पर रखकर खड़ा रहे, बैठे तो अपने सीने 
पर नज़र रखे। पीर के सामने न आहिस्ता चले, न दौड़कर। 
अगर कोई चीज़ लाया हो तो निहायत अदब से पीर के 
५ सामने रखदे। े 
69. और जब शैख के सामने हाजिर हो तो जमीने ख़रिदमत को 
>» बोसा दें। हे 
०. शैख की खिदमत से वापसी में इस बात का ख़ाप्त तीर पर 
ख़याल रखे कि शैख की तरफ पुश्त न हो। जो शख्स हर 
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औ 


/ ०८० 


/डि, 


74. 


/35. 


/6. 


//. 


वक्‍त शैख की खिदमत में रहता हो और उससे ये 

न हो सके तो इतना ज़रूर चाहिए कि वह तीन कृदम उन 

चलकर पुश्त करे, पहले ही कृदम मैं पुश्त न करे। 

जब शैख़ के पास बैठे तो इधर-उधर न देखे। न बार-बः 

उठे बैठे। हो, अलबत्ता जब शैख़ उठे तो उसके मोवाफकत 

में उठ खड़ा हो। 

मुरीद को चाहिए कि उमूरे बंशरी में शैख्॒ को मिस्त अपने 

तसब्युर करे, लेकिन उमूरे इलाही में मिस्ल पैगम्बर # 

तसव्वर करे। 

मुरीद को चाहिए कि पीर की मजलिस से बगैर किसी जरूरी 

काम के बाहर ने जाए और पीर जब उसकी तरफ देखें ते 

फौरन अपनी नजर नीची कर ते। 

मुरीद को चाहिए कि परी से सिवाए दुआ के और किसी बात 

की दरख्वास्त न करे। इन्कबाजे तबियत का हाल तक न 

कहे, अगर पीर खुद ही मुत्तला हो जाएँ तो बेहतर है। 

अगर मुरीद कृब्बाल हो तो जब तक पीर फरमाइश न करे 

सामने कोई गजल या नात न पढ़े। पीर की मजलिस को हक 

की मजलिस समझना चाहिए 

मुरीद को चाहिए कि पीर जिस बात का हुक्म दें उसी 

तामील सर ओंखों से करें। 

मुरीद को यह बात वाजेह रहनी चाहिए कि पीर से गापित 

रहना इन्तिहाई बदकिस्मती और महरूमी है। पीर हक के 

रास्ते की रहनुमाई में माहिर और कामिल होता है। गिर 

जगह मुरीद सालों मुजाहिदा करके पहुँच सकता है, पीर क 
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!8. 


80. 


. 8[. 


82, 


683, 


एक बात में उस मकाम तक पहुँच मकता है। 


मुरीद को चाहिए कि पीर के इत्तवा को अपने लिए सबसे 


बेहतर जाने। अक्सर पीर का नाम विर्दे जवान रखे और 
एक लहज भी पीर के तम्ब्युर से खाली न रहे। 

मुरीद को चाहिए कि हर वक़्त पीर को गैव के मुशाहिदा 
में तसव्युर करे और अपने ऊपर पीर की तजल्ली का 
तसब्युर करे। इस बात की मशक्कत करने से एक वक्त ऐसा 
आएगा कि पीर उसकी ख़तवत में मौजूद होगा और पीर के 
दिल पर जो हक की तज्जली हो रही है उसका अक्स मुरीद 
के दिल पर जलवागर नजर आएगा। 


मुरीद को चाहिए कि वह हर वक्‍त अपने आपको पीर की 


हिरासत में तसब्चुर करे और अपने हर काम को पीर और 
खुदा की इनायत जाने। इस बात पर मदावत से चंद रोज 
बाद जिधर नजर डातेगा पीर मुर्शिद ही नज़र आएगा 
अगर पीर ने किसी काम का हुक्म दिया हो और नमाज़ की 
जमाअत तैयार हो तो पहले पीर का हुउम बजा ताए। 
याद रखो कि अगर मुरीद से पीर को रंज पहुंचे और पीए 
ने माफ भी कर दिया, ऐसी सूरत में भी मुरीद के लिए 
ख़तरह है कि उसकी तखकी रुक जाए। 
पीर के दोस्तों और हमनशीनों कर अद्ब व एहिगम रे 
करना चाहिए तर 
अगर पीर व मुर्शिंद अपना मलबूत मु की 2*न 
तो उसको बड़ी एहतियात और हिफावत मे पक ह> 
ईद वगैरा के अय्याम में उसकी गियर कली घहि || 
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उसको अपना शफ़ीअ तसब्युर करे। 
अगर पीरो मुर्शिंद हाजिर न हों तो उनकी नशिस्तगाह का 
वही अदब मलहूज़ रखना चाहिए जो पीरो मुर्शिद का है। 
पीर की नशिस्तगाह की तरफ न पैर फैलाए, न उसकी तरफ 
पुश्त करे। उल्टे पैरों वापिस हो जाना चाहिए। पौरों मुर्शिद 
का विसाल ही क्यों न हो चुका हो पीरो मुर्शिंद की शान यह 
है कि वह एक ही वक्त में कृत्र में भी है, और मजलिस में 
भी और खुदा के हुजूर में भी। 
उमूर बशरीयत में पीर की इत्तवा लाजिम नहीं कि अगर 
उन्होंने चार निकाह किए हों तो तुम भी करो वरना तुम्हारी 
मशगूली में फृक आ जाएगा। 
अगर पीरणो मुर्शिंद कोई बात बयान करें तो उसकी तहकीकृ 
मौलवियों से न करते फिरें, उसकी तहकीक पीर ही से हो 
जाएगी। 
मुरीद को चाहिए कि अपने पीर को सिर्फ मुअल्लिम या * 
उस्ताद न समझे, ख़्वाजगाने चिश्त के तरीके में मुरीद 
आशिक और पीर माशूक्‌ होता है, अपने पीर से बढ़कर 
किसी को न माने। 
मुरीद को चाहिए कि अपने पीर से इतनी मुहब्बत रखे कि 
वह अपनी जान व फरजन्द और माल दौलत से ज्यादा 
अजीज हो, हर वक्त पीर की याद और तसल्युर में गर्क रहे 
मरते वक्त अगर पीर ही की याद में दम निकले तो जे 
सआदत है। 
पीर खुदा का सफीर है। जो कुछ मिलेगा पीर के हाथ ही से 
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2०37 %९०७५५+.५ (शव मात में न छोड़ना 
कियामत के दिन उसको पीर के पीछे हो कक खाए 
मुरीद को चाहिए कि परी जिय ५० खड़ा किया जाएगा। 
०. चाहिए कि परी जिस मजाहिदा का दा ये 
... उसको मजीद नेमत तसब्बुर क सम न 
०2. मुरीद ख़्वाह किसी मकाम पर सो बह हल जयक। 
किसी हालत में ने छोड़ना चाहिए। ांध 
गैख की खिदमत 
93. मुरीद को चाहिए कि अपने पीर की ख़िदमत दिल व जान से 
बजा लाए और पीर का शुक्रगुजार हो कि उसी की इनायत 
से उसको इस ख़िदमत की तौफीक हुई है। और हर वक्त 
पीर की लम्बी उम्र और कूर्ब खुदावन्दी की दुआ करे। अगर 
पीर का विसाल हो गया हो तो एसाले सवाब से उनकी रूह 
को खुश करे। द 
94. पीर का दरजा मुरीदों में वही है जो उम्पत में नवी को 
हासिल है। हुजूर (सत्त०) का फरमान है पीर अपने मुरीदों 
. में ऐसा है जैसा नबी अपनी उम्मतत में। 
95. पीर के सामने मुरीद को फिजूल बातें, किसी की गीबत जोई 
या गिला न करना चाहिए, न अपने ऐब जाहिर करने... 
चाहिए। 
96. मुरीद को लिबास में पीर की मुशबहत इ्तियार करना 
अच्छी बात है। पीर की रस्मपरस्ती भी एक बड़ी बात है 
97. लेन-देन और उमूर मआशरत में पीर की इत्तिबा दुरुस्त 
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98. 


89. 


00. 


नहीं। 

मुरीद को हर हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि इसका 
बार-बोझ पीर पर न पड़े, जहाँ तक हो सके खुद पीर का 
बोझ उठाए, अगर मुरीद खुशहाल हो और पीर तंग दस्त ते 
मुरीद को अपनी खुशहाली पीर ही को बख़शिश और 
इनायत तसब्वचुर करनी चाहिए। 

पीर जिसका हुक्म दे फौरन उसकी तामील में सरगर्म हो 
जाए ख़्वाह वह काम महाल या दुश्वार क्यों न हो। 

मुरदी को चाहिए कि हर वक्‍त अपनी नजर नीची रखे। 
अगर आँखें उठाए तो आसार वैरा के अलावा कुछ न 
देखे। 


ख़लवत और मुराकृबा 


70[. 


02. 


03. 


04. 


सालिक को खिलवत के लिए ऐसी जगह तजवीज करनी 

चाहिए जहाँ इंतिहाई ही तन्हाई हो। कोई दूसरा न हो। 

खिलवत में शरायत तहारत जिक्र व मराकिबा का खास 

ख़याल रखे। 

ख़िलवत में हुजूर कृल्ब शर्त अव्वलीन है। जब हज़ूर कल्व 

हासिल हो जाता है तो अबदाल व औताद तालीम के लिए 

मिनजानिब इलाही आया करते हैं। 

मुराकिबा के लिए इतमिनान की ख़ातिर और ख़िलवत 

बातिन शर्त है। इव्तिदा में सालिक को चाहिए कि अपने दिल 

पीर के दिल की तरफ मुराकिब करे ताकि पीर के दिल से 

सालिक को इतमिनान का हिस्सा नसीब हो। 

मुरीद चूँकि इब्तिदा में हिजाबात के अन्दर होता है इस 
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तसब्वुरे शैख्र 

(76. तसब्बुर शैख्र की सूरत वह है कि मुरीद अपने आप को 
शेख के रू-ब-रू उनकी मजतिस में हाजिर तसबुर करे या 
अपने दिल में शैत्र का ख़यात जमाए या अपने आपको 
हमातन शैख समझे। यह काम ख़ास नेक बख्तों का है। दिल 
में शैख़ के सिवा कोई खतरा न गुजरे, तसब्ुर में अपने पीर 
को एक शफ़्फाफ़ आईना तसन्चुर करे जिसपर अनवार 
इलाही की तजल्ली-हो रही है और ये उसके नजारे में 
मशगूल है। 

/07. नमाज़ में पीर को दाएँ-बाएँ तसब्ुर करे या अपना इमाम 
समझे या अपने सजदा के जगह या अपने दिल में ख़यात 
करे और अगर हाजिर व नाज़िर समझे तो और भी अच्छा 
है। 

हब्से दम 

/08. सालिक के लिए हब्से दम की आदत भी जरूरी है। हब्से दम 
करनेवाले को औरत से परहेज ताज़मी है। पानी वहुत कम 
पीने चाहिए कि बस छड़े होकर नमाग मई ही थे 
बातों से परहेज करे। हब्मे दम मे ख़तरात क्‍ घुद बखुद दफा 


]9। 
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हो जाते हैं। 

/09. सातिक को चाहिए कि अपने शैख्र के मज़ार के गिर के 
चक्कर लगाए। यह शैख्र के कुल्ब की हुरमत व ताजीम है 

/70. मज़ारे शैख़ पर फूल पेश करे। खुश्बू से रूह खुश होती क्‍ 

777. शेखर के मजार के सामने इतनी देर बैठे जितनी देर में 
या०सीन० पढ़ी जाती है। ज़्यादा देर ठहरने से, बल. 
नजर पड़ने से मजार शरीफ की बेहुरमती होगी। 

/72. मुरीद जितनी देर तक शैख़ के मज़ार पर ठहरे आँखें चर 
करके शैख़ का तसत्वुर रखे या अपनी नज़र मजर हर 
रखे। शैख़ के मज़ार पर इबादत में मशगूल होना बहुत है 
अच्छा है। इससे पीर व मुर्शिंद बहुत ही खुश होंगे। 

743. शैख़ के मजार के सामने किसी शख्स की ताजीम न करने 
चाहिए सिवाए उन लोगों के जिनकी ताजीम खुद शैख्र करते 
हों। यही हुक्म पीर की हयात में भी है। | 

/74. मुरीद को पीर के रिहायशी मकान या मज़ार शरीफ #े 
डुरमत मलहूज़ रखनी चाहिए। पीर के मकान या मजार # 
तरफ पैर फैलाना, धूकना या पुश्त करना सख्त बेअदबी है 

/75. शैख्र के मलबूस को बावुजू हाथ न लगाए। जब कई 
जियारत करे सर आँखों से लगाए। 

/76. पीर के विसाल के बाद जो उनके ख़तीफा और जानशीन हे 
उनकी ख़िदमत व इताअत भी पीर व मुर्शिंद के बजा ताए 

/77. पीर के विसाल के बाद अगर उसी ख़ानदान के दूसरे 
मीजूद हों तो उनके पास चले जाने में कोई हर्ज नहीं। आ' 
ये दूसरे शैख़ कोई ऐसी नयी बात बतलाए जो पहले है 
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ने न वतलाई हो हि >से पर फौरन कारबन्द हो जाए। 
/78.. सालिक को चाहिए कि वह कर्मी शोहरत या- नामवरी का 
तालिब न हो। शोहरत सातिक के लिए आफत्त है। 
/79. अगर सातिक का जिक्र व मराकिवा की तरफ बेहद रगबत 


हो तो उनमें 5454० जा मशगूत्र न होना चाहिए कि मुकुर्रह 
औरादू वजाईफ कज़ा हो जाए ः 


/20. नमाज़ और निक्र में भी मुराकिवा का लिहाज रखना चाहिए। 
बुजुर्गों का तरीका ये है कि खाने-पीने और बात चीत में 
भी मुराकिब रहते हैं। 

तवक्कूल और मुजाहिदा 

/27. अगर मुरीद अयालदार हो और इतनी आमदनी रखता हो 
जिससे बाल बच्चों का गुज़ार-बसर हो सकता हो तो वह 
सब कुछ बाल-बच्चों के हवाले करके खुद बेफरागत इस 
तरह मुतवज्जोह हो जाए और अगर उसकी मेहनत व 
मशक्कत के बगैर बीवी-बच्चें का गुजारा मुहात हो तो ऐसी 

' हालत में उसे अपने कारोबार में ऐस्ता वक्त फुरसत का 
निकालना चाहिए जिसमें बफुरागत इबादत में मशगूल हो 
सके। 

/22. मुरीद को जाहिरी जीनत व अराइश की कोशिश न करनी 
चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा खाना मुरीदों का 
काम नहीं है। चाह 

/23. मुरीद को दुनियावी मामतात से किनारा हा हक । 
अदालत में गवाही के लिए अदालत या हकिम के पास 
मुरीद को ना जाना चाहिए 
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/24. मुरीद को खुदा से अहद करना कि 
आख़िरत में किसी से झगड़ा न करेगा। अगर पुन 
मुरीद पर जुल्म करे तो उसे चाहिए कि दिल फी शी 
मुरीद को मज़लूम शत मल है । पे, 

/25. मुरीद को चाहिए कि उसे जो 
कुनाअत करे। इस फिक्र में न रे कि दिन बैल बे है] 
रात कैसे बसर होगी? 

/26. मुरीद को चाहिए कि बगैर असद जरूरी के 

/27. मुरीद को चाहिए कि फाका को गनीमत जाने भू 8 

- हालत में जिस कृदर काुर्ब इलाही हासिल होता 
किसी वक्‍त में नहीं होता। यही सबब है कि 
और ओलिया ने भूख-प्यास को इख़्तियार किया है 
रूहानी तसफिया व तजल्लिया होता है... + 

/28. तालिब को हमेशा ख़िलवतपसन्द रहना चाहिए ग॒ 
काम इन दोनों कार्मों के सिवा और कोई न होना चाह 

(7) हर वक्त दोस्त में मशगूल रहे 
(2) या दोस्त की याद में। 

/29. सालिक को हजलियात और हँसी-मजाक 
बातों से परहेज जरूरी है। ३ 9 

/30. अगर नफ़्स को किसी चीज की बेहद ख्वाहिश हो और ८ 
चीज मुवाह हो तो कुछ ख्वाहिश पूरी करदे ताक़ि # 
तश्वीश के राह चलना सहल हो। अगर ख़्वाहिश नो मर 
हो तो हरगिज-हरगिज इसको पूरा न करे। 

/37. ख़यालात की यकसूई के लिए नशा का इस्तेमाल हर 
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नहीं। 
ध्ं (“श क+% कक हैक मुनासिव हद तक जायज 
ना ग में तरी ज 
इबादत ४ कुबत बरकरार न में ताकृत आएगी। 
(33. सालिक को हर वक्त यादे हक में मशगूल रहना चाहिए 
सालिक के नजदीक हुजश का गोशा और बॉल व] 
होना चाहिए ड् शा और बाजार यकसो 
/34. सालिक को इस राह में जिस कृद्र मुशकिलात पैदा हों सब 
पर सत्र करे और निहायत अतहाह व जारी से 
की दुआ माँगे। कर 
/35. अगर सालिक बीमार हो जाए या किसी आफृत व मुसीबत 
में मुब्तिला हो जाए तो हफुँ शिकायत जबान पर न लाए। 
/36. बीमारी में जहों तक हो सके कोई विर्दे वजीफा नागा न करे। 
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पीरी - मुरीदी 
पहला कृदम 


दुरवेशी में पहला कृदम रखते ही सालिक को हस्व 
की पाबन्दी लाजमी है- हा कक 
(7) तमाम गुनाहों से तीबा की जाए। (2) जो नमाजें 
हो गई हों उनकी कज़ा करे। (3) जिन लोगों ; सा $<32- 
उन्हें पूरा करे या माफ़ कराए। हुकूकुल इबाद की अदाएगी के कौर 
खुदारसी का वहम भी दिल में न लाना चाहिए। (4) तौबा करने प् 
इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखना चाहिए कि एहकाम इताही 
की बजाआवरी में ख़ााह कितनी ही तकलीफ का सामना क्‍यों न हो 
माल-दौलत पर जवाल क्यो न आ जाए, जान पर क्‍यों न आ यम 
दुनिया के फायदों से महरूम होना क्यों न पड़े, एहकाम इलाही पर 
इख़लास से अंजाम दूँगा। 
दूसरा कृदम 
इसके बाद दूसरा कृदम यह होना चाहिए कि शैख्र कामित 
'द जुस्तुजू की जाए। शैख्र में हस्बजैल सिफात की मौजूदगी जरूरी 


(7) जो आलिमे दीन हो। (2) जो शैख़ कामिल का तरबियत 
याफुता हो। (3) जिसकी मजलिस में बैठने से ख़ुदा की मुहब्बत में 
ज्यादती और दुनियावी मुहब्बत में कमी हो। ि 
बैअत के अगराज़ व मकासिद 

(/) बैअत या मुरीद होने की गर्ज यह है कि खुदा तक 
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हु 
तर ज 
ह. 


क्षे वे लिएं शैख़ का वास्ता और राबता हाम्ित हो लाए ता 
/क बेराहरवी से महज हो जाए और वह कोई गत कृदम न 
| तके। (2) मुरीद होनेवाले को यह ख़यात भी न लाना चाहिए कि. 
% होते ही कशर्फ होने लगेगा, गैब की बातें मातृम होने लगेगी। 
न कभी मुरीद को यह बात जेहन में तानी चाहिए कि मुरीद होने 
; ब्र कृयामत के दिन शफाअत का जिम्मेदार हो जाएगा या पीर 
क्र गनाह माफ करा देगा। ये बातें खुदा की ताअत और नेक 
'ग्रत से ही हासिल होती हैं। (4) गो पीर व मुर्शिद एक निगाह में 
तब को बाकमाल बना सकता है लेकिन इस उम्मीद पर मजाहिदात 
: गक़लत और एहकामात से लापरवाही सद्ध्त गुपरराही है। 
(5) बैअत का मंशा हुसूल रजाए इताही है। उमूर मुतजक्करा 
ता की ख्वाहिश खुली हुईं गैरत है। तालिबे हक॒ का पहला कृदम 
पी गैरत है। लाइला-ह इल्लल्ताह। 

(6) तालिबे हक के लिए जरूरी है कि कुछ अरे अपने शैख़ 
म मोहबत में रहकर फैजयाब हो। सालिक के लिए शैख की सोहबत 
| शैख़ की ख़िदमत एक निहायत जरूरी उमर है। शैख़ जो 
ज़कर व अशगाल की तालीम दे, पूरी तवन्जोह के साथ अंजाम 
ति रहे 

|़ाहिदा जरूरी है 

नफ़्स को मगलूब और मततूब करने के तिए मुजहिदा 
बे हक के लिए निहायत जरूरी है। मुजहिदा से की सातिक की 
में इताही का रास्ता नजर आता है। हुगूर सेख का 
ज्त०) बावजूद मासूम और महबूवे खुदा होने के हे 


न... 





है... 8. या. ६ 
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रियाजत फरमाते थे कि पावों पर वरम आ जाता था, अंगूठे शक हे 
जाते थे, औलियाये किराम भी नबी व पैग़म्बर का अक्स और वारिष 
उलूम नुबूव्वत व रिसालत होते हैं। उनको यह दरजा और मरा 
रियाज़त व मुजाहिदात के बाद ही मिलता है। ख़्वाजा गरीब नवाज 
(रह०) को बवुजूद कि हजरत ख़्वाजा उस्मान हारूनी (रह०) पहली 
ही नजर में खुदा तक पहुँचा दिया था, मगर इसके बावजूद उन्होंने 
इतिकाफ के चिल्ले किए। ख़िलवत कदों में यादे इलाही की, सफर हज 
के मौके पर पीरो मुर्शिंद का सामान सर पर उठाए फिरे, खरक 
खिलाफृत मिलने के बाद वफ़ात तक एक घड़ी एसी नहीं गुजरी जो 
इबादत और यादे खुदा से ख़ाली हो। मामूली मुजाहिदा यह था कि 
दिन-रात में कुरआन शरीफ ख़त्म फ्रमाते थे। शब बेदारी नवाफित 
और यादे इलाही ख़्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी के मामूलात थे। 
राह सुत्ूक में कामिल मुजाहिदा और रियाजत शाका के 
बगैर मुकामात अला तक रसाई नामुमकिन है । इन सबमें आसान 
मुजाहिदा तिलावत कुरआन और नवाफिल पढ़ने का है। नवाफित 
"कम है _॥ वीक ४ कुर्बे खुदावन्दी हासिल हो जाता | 
। ) दा का जो तरीका मुर्शिद बताए उसी 
पर अमल पैरा होना चाहिए। अंग आाषके: 
सूफो सादिक्‌ 
दरहकीकृत सच्चा सूफी वही है जिसका गैर और 
असल से वस्ल हो, यानी जिसका कौल और अमल लक और 
सुनते रसूल (स लल०| के मुताबिक न हो तो वह एक ठग से ज्यावा 
ता नहीं रखता । दरजा कमाल हासिल होने के बाद भी इबादत 
आल के लिए जरूरी है। हुजूर सरवरे कायनात (सल्ल० 


हमेशा सर बसुजूद रहने के बावजूद हक तआला से फ्रमाया करते 
09४ कक 
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| भअब्द ना-क- हक इबादतिक। इसलिए पीर के इंतिखाव में 
बते पहले ये बात निहायत जरूरी और काबिल लिहाज है. | 
के मुन्‍्तत है या नहीं काबिल लिहाज है कि वह 
ते [ तहवया हे नहीं | इसलिए कि तीहीद और विर्व की हरे 
आपस मे मिली हुई हैं। यह न हो कि जुरा-सी लगजिश से शिर्क की 
/९क कैंदम बढ़ जाए और उल्टी नाड़ गे पड़े। इस दुनिया में ऐसे 
(वेश भी मौजूद हैं जो जुबान से कह देते हैं वह पूरा हो जाता है, 
| तिस बात की ख़बर देते है आंखों के सामने आ जाती है। शैतान 
| क्ष पसतार और गैबात के आमिल ऐसे-ऐसे शुवदे दिखा सकता है, 
जिससे अकल इंसानी दंग रह जाती है। ऐसा न हो कि तुम ऐसे ही 
आदमी के हाथ में अपना हाथ दे बैठो। उप्तकी जिंदगी को अच्छी 
रह जाँच लो कि वह पैगम्बरे इस्लाम के संचे में ढली हुई है या 
पहहीं। अगर वह मुतबा सुन्‍्नते रसूल है तो मुबहानल्लाह। वरना ऐसे 
| शख़्स के करीब भी मत जाओ। जो एल्‍्ले है वह भी खो बंगेगे 
तसव्वुफु का इसासी मकृसद । 
तसब्बुफ़ का हकीकी मकृसद तजकिया नप्स है। उसी तजकिये 
। एस के लिए मुजाहिदा किए जाते हैं। इंसान हक तक 2 
एज्ज़्तों और ख़्वाहिशों में उलझ्ा रहता है, गर्कत यही ड़ जो 
| बूम से उसका दिल स्याह हो जाता है। ह ४ ५ हंस 
रेल की मौत है। जब दिल ही मर था जी में रईदगी की कुंवत 
| में तुख्म पाशी से क्या के ४४“ मे रंग दूर ने किया जीए।, 
गैनी चाहिए। जब तक दिल 4 2४४ 
भैपा तेआला तक रसाई .हासित * होगी है तो खुदा उत्तका 





जब सालिक शरीअत पर अमन तु ढ़ देता है. 
रजा बढ़ाता है और उसको तरीके / 
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अगर इससे तरक्की करता है तो खुदा मारफृत का दरजा 
फरमाता है। इसके बाद हकीकृत की राहें खुल जाती हैं, कृत ४ 
रौशनी पैदा होती है। और जो खुदा से माँगता है, मिलता है। 

कियामत के दिन दुनिया का हिसाब पचास जगह होगा औः 
पचास चीजों के मुतल्लिक्‌ सवाल होगा। अगर बन्दा ईमानदार है न 
जवाब ठीक-टीक देगा, वरना दोजख़ में डाल दिया जाएगा। हकीकत 
में ईमानदार वही लोग हैं कि जब उनके सामने कुरआन तिताव 
किया जाए तो उनके दिल में हैबत हो और इमान व एतिकाद पे 
इजाफा हो। है. 
कि हजरत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी (रह०) फरमाय 
रते थे कि मुझे पीरो मुर्शिंद से जो कुछ मिला उसको हमेशा दर 
रखा। तुमको भी यही हिदायत है कि मुकृर्ररह वजीफा कभी नागा न 
करो। सालिक को चाहिए कि पहले अपने नफ़्स को तलाक दे फ़िः 
दुनिया को, फिर माफीहा को, इसके बाद सुलूक में कृदम रे 
दुरवेशी इसका नाम है कि पास आनेवाला कोई महरूम न रह जाए 
अगर भूखा हो तो पेटभर खाना खिलाया जाए। नंगा हो तो कपड् 
पहनाया जाए। हाज़तमन्द हो तो उसकी जरूरत पूरी की जाए 
सब कुछ उसी का है 

बाबा जो कुछ तेरे पास हो ख़र्च कर डाल। अपने पास एक 
पैसा न रख, तेरे पास जो नेमत है, उसी की दी हुई है। 
खुदा के दोस्तों की खस्ततें 

ये ख़सलतें खुदा के उस बन्दे में होती हैं जिनको खुदा दोस्त 
रखता है (4) दरया की-सी सखावत। (2) आफुताब की-सी शफ़्कृत 
(3) ज़मीन की-सी तवाजो। ट हे 
00 
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अलामते मुहब्बत 
की अलामत यह है कि महवृव कर एरमागादार हे 
और डरता रहे कि कहीं महबूब ख़फ़ा न हो जाए २३० 
आरिफ बिल्लाह की शनाख्त 
जिन लोगों को खुदा की मारफुत हम्ित है उनके कब 
यह है कि वह ख़िलकृत से दूर भागते हैं और किमी मे काम नहीं 


करते। करे 
नमाज मोजिबे कुर्बे इलाही है 

मनजिले कुर्ब में बनदा को इतना कुर्ब हमित नहीं होता 
जितना नमाज में हासिल होता है। 
मकामात तौहीद 

ः तौहीद के कई मक़ामात हैं- जाहिलों ते दूर रहना, दुनिया 
को छोड़ देना, मुतकब्बिरों से भागना, महबृव को पहचाना और 
कसरत से खेरात करना। 
दुरवेश के औसाफृ 

दुरवेश वह है जिसमें ये चार त्िफ़ात मौजूद हों- 

7. 4 दुरवेशी में तवंगरी, 2. भूख पर म्र॒त्न, 3. गम पर 
इजहारे मुसर्रत और 4. किसी के साथ दुष्मनी न कला। 
अजाबे इलाही को दावत ह 
जानवर को बेरहमी से मारना अज़ाब छुदावदी की दाद 


श्मान की अर अलामत ७ लौर कै से अर! एव ! 
मोमिन मौत, फुकीरी और बीमादी को अजेज रत हैँ 
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जिसमें खुदा का ख़ौफ होता है, उससे सब डरते हैं 

पा एक शह्स ने हजरत कुत्चुल अकृताब से आर हक उमेन, 
गरीब नादार हूँ। कुछ मेरी इमदाद पमा एक हलबलीिआ हक 
कि अगर मैं तुझसे कहूँ कि मुझे अर्शे आजम नज़र आ शाह: बेब 

तू इस बात को याद करेगा। उस आदमी ने जवाब दिया : बंशब् 
इस बात को याद करेगा। उस आ' ॥र मे 70 रुपोे रखे 
हजरत कृत्य साहब ने फुरमाया कि तेरे घर में 7 औलनक 
पहले उन्हें खर्च करदे। इसके बाद नादारी की शिकायत करना। ये 
सुनकर वह आदमी बहुत शर्मिन्दा हुआ और चुपचाप वापिस चलता 
गया। 
ष बकरीद के दिन आपकी मजलिस में हज जियारत का जिक़ 
हो रहा था। आपने फरमाया कि अल्लाह के बन्दे ऐसे भी हैं जिनकी 
जियारत के लिए ख़ाने काबा खुद उनके घर आता है। अभी आपकी 
जबान मुबारक से ये अलफाज़ पूरे न हुए थे कि काबा सामने नज़र 
आया। सब हाजिरीन ने तवाफ़ और जियारत की। एक रोज नासिरी 
शावर हजरत कुत्बुल अकृताब की ख़िदम में हाजिर हुआ। दुआ का 
तालिब हुआ। आपने फृमारया कि तुम्हें बहुत-सा इनाम मिलेगा। 
अगले दिन वह शायर एक कृसीदा लिखकर सुल्तान शम्सुद्दीन के 
दरबार में हाजिर हुआ। कृसीदा पेश किया। बादशाह को बहुत पसन्द 
आया। इस कृसीदे में नासिरी ने 55 अशआर लिखे थे। सुल्तान ने 
56 हज़ार रुपये नकृद अता फुरमाया । शायर मज॒कूर वह रुपये 
लेकर आपको ख़िदमत में हाजिर हुआ और सब रुपये आपके सामने 
रख दिए। अर्ज गुज़ार हुआ: हजरत इसमें कुछ कृबूल फुरमा लीजिए। 


202 


5९क॥९१ 99 (95 ८वााश' 


आपने फरमाया : नहीं, नहीं, ले जाओ, अपने बच्चों के 
जाओ। यह उनका हक है। कर अपने बच्चों के पास 

हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया हर जुमेरात को जियारत 
के लिए मज़ार अकृदस पर तशरीफ ले जावा करते थे। एक रोज 
रास्ते में आपके दिल में ख़याल आया कि न मालूम हज़रत कूल 
साहब को मेरी हाजिरी की इत्तिता होती है या नहींजब हजरत 
महबूब इलाही दरगाह शरीफ में हाजिर हुए। देखा हज़रत कृतुब 
साहब क॒ब्र मुबारक पर तशरीफ फरमा हैं। क्‍ 

हज़रत अमीर खुसरो ने अफुजलुलफृवायद में तहरीर फुरमाया 
है कि एक फासिक्‌ व फ़ाजिर आदमी इन्तिकाल के बाद हजरत 
कृत्बुल अकृताब के पाइंती मदफून हुआ। लोगों ने ख़्वाब में उसे 
बहिशत में सैर करते देखा। पूछा तूने कौन-सा ऐसा अमल किया था 
जिसके बदले तुझे जन्नत नसीब हुईं। उत्त आदमी ने जवाब दिया कि 
जब अजाब के फरिश्ते मेरी कृब्र में आए तो आप की रूह मुबारक 
को तकलीफ महसूस हुई। हक़ तआला ने मेरे गुनाह माफ फुरमा दिए 
और अपनी रहमत से बछ्श दिया। 
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इमारात कृत्ब साहब 


महरीौली शरीफ एक छोटा-सा कृस्बा शहर देहली से गोशा 
जनूब व मगरिब में ।। मील के फासले पर है। जहाँ कृत्व की लाठी 
और हज़रत कुत्बुल अकृताब ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख्तियार काकी 
(रह०) जानशीन सुलतान अलहिन्द हजरत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती 
अजमेरी (रह०) का असताना है। हिन्दुस्तान में इस्लामी हुकूमत से 
पहले शहर देहली इसी जगह आबाद था, जहाँ कृत्व की लाठी और 
हजरत ख़्वाजा कुल्बुदुदीन बख़्तियार काकी (रह०) का मजार अकृदस 
है। यहीं हिन्दुस्तान का महाराजा पृथ्वी राज का निहायत वसी व 
अरीज किला था। इसी किले के अहाते में शहर आबाद था जो देहली 
के नाम से मौसूम था। महाराजा पृथ्वी राज अजमेर में रहा करते थे। 
देहती की जमाम हुकूमत उसके भाई खाण्डेराव के हाथ में थी 
सातवीं सदी हिजरी में हिन्दुस्तान में मुख़तलिफ राजगान हुक्मरानी 
करते थे। ये राजा अपने-अपने इलाके के मालिक थे, हाकिम थे। उत्त 
हुकमर्रां तबके में महाराजा प्रथ्वी राज को वही हैसियत हासिल थी जो 
एक शहनश्ाह की होती है। इसीलिए वह महाराजा (यानी शहनशाह) 
कहलात थ॑। 
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577 हि० में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने महाराजा पढे 
राज को शिकस्त दी थी। इसी जमाने में यह कल पी हलेहका पृथ्वी 
और आब व ताब के ताथ मौजूद था।2-4 वादशाहों के वाद 
मुसलमान बादशाहों ने नई देहली (शहर) आबाद किया तो. कुदीम 
देहली की रौनक रुखसत हो गई। महाग़जा का किता भी इसी 
इनकृलाब के नज्न हो कि “या। हिन्दुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के कृयाम 
तक किला की दिवारें कहीं-कहीं कायम थीं। अब इस किले की 
बुनियाद या कहीं-कहीं टूटी हुई दीवार का टुकड़ा दुनिया की फुना का 
दर्स ज़बान हाल से दे रहा है। देहती में हजरत कूल अकृताब की 
तशरीफुआवरी का मफृस्सल तजकिर गुजश्ता सफ़ाहात में पेश किया 
जा चुफा है। इसलिए इसको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं। हजरत 
कुत्बुल अकृताब (रह०), हजरत ख़्वाजा हमीदृददीन नागौरी इस्लामी 
हुकूमत के इब्तिदाई दौर में इसी शहर में सकूनत पज़ीर रहे। इसी 
शहर में हज़रत कुत्बुल अकृताब का रिहयाशी मकान था। इसी शहर 
में हजरत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी का मकान था, जहाँ समा की 
महफिलें गर्म रहती थीं। 

कि शहाबुद्दीन गौरी के गवर्नर जनरत कुल्ुद्दीन ऐचक और 
तक बाद हजरत सुल्तान शम्मुद्दीन अलतमश की राजधानी यही 
शहर थी जो अब खण्डरात की सूरत में कोप्तों तक मौजूद हैं और 
आबादी के लिहाज से एक बड़े मौजा या कस्बा की सूरत इख्तियार 
'कए हुए है। महरौली में जिस जगह हजरत कुबुत अकुताब का 
"जार मुबारक है यह जगह हजरत कुल्लुत अकृताब ने पसन्द करके 
५ पद फुरमाई थी। हजरत कुत्ुत अकृताब का ख़ादिम मित्र मुगारक 


गैखूलइस्लाम हज़रत बाबा फ्रीदुददीन मसऊदी गंज शक्र और 
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दीगर  औलियाए किराम ने अपने सरों पर मिट॒टी की टोक टोकं 
उठा-उठाकर तामीर किया था। उस जमाने में न मजार के गिर्द ; को 
चारदिवारी थी, न शानदार दरवाज़े थे। सलातीन और उमरा ने बेर 
इजहार अकीदत मजार मुबारक तामीर कराया। चारदिवारी बनवःई 
शानदार दरवाजे, मस्जिद और बावड़ी तामीर कराई 

आजादी सन्‌ 7947 से पेशतर हर जुमेरात को दरह 
शरीफ में एक मेला लगता था। अजमेरी गेट और चौक जामा मह्तिः 
से सैकड़ों तांगे कुत्म साहब जाया करते थे। उर्स के जमाने क्र.ते 
हाल न पूछो। लाखों जाइरीन से महरीली जैसा छोटा-सा कृस्बा एक 
बड़ा भारी शहर मालूम होता था। दुकानदारों की इस कृदर भीड़ होती 
थीं कि माला-माल हो जाते थे, मगर आजादी सन्‌ 4947 के बाद 
ये बातें ख़्वाब व ख़याल हो गईं। मुलसमान इकृतसादी और माअश्ी 
लूटमार के शिकार होकर बरबाद हो गए। पेट के फिक्र से ही फूर्फ 
नहीं कि सैरो तफुरीह या रूहानी फयुज़ो बरकात हासिल के 
मजारात पर जाएँ। 
इमारात आसतानए आलिया 
कक महरौली पहुँचते ही बस कुत्वमीनार के दरवाजे के सामने 
5कर्ती हैं जहाँ आम तौर पर मुस्लिम व गैर मुस्लिम सैयाह अजीमुश्श] 
१ सर-ब-फुलक मीनार को देखने के लिए उतर पड़ते हैं, जाइरी। 
का इस मकाम पर उतरना न चाहिए। यहाँ से 4-5 फुर्तांग भी 
2. “शन के सामने बस ररैण्ड है। बस स्टैण्ड से आधे पूर्ता 
७4६“ ९५3 चल आकृताव का आसताना है। बस सं 
जाता है। डाकखाना से 40  चंधगर बूटगाह आश्ी गली कक 

ह १-50 कृदम चलकर एक गली बाएँ ही 
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को जाती है जो ज़ाइरीन को दरगाह शरीफ के शुमाली दरवाजे पर 
पहुँचा देती है। सामने सीधे रुख़ पर दिल्‍ली के आखिरी बादशाह के 
महल का दरवाज़ा नज़र आता है। उसी दरवाज़े से मुतसिल दरगाह 
शरीफ का अरबी दरवाजा है। 

किताब हाजा का यह बाब चुँकि सिर्फ जाइरीन की हिदायत, 
रहनुमाई के लिए मख़सूस है। इसीलिए हम शुमाली दरवाजे से 
इमारत दरगाह शरीफ के हालात तहरीर करते हैं, ताकि जाइरीन को 
 बेगैर किसी रहनुमाई के दरगाह शरीफ के मुतल्लिक पूरे-पूरे मालूमात 
हासिल हो जाएँ। 
शुमाली दरवाजे का अह्ाता 

तारीख़ की किताबों में मज़कूर है कि शेरशाह सूरी (पठान 
बादशाह) के अहद तक हजरत कुत्बुल अकृताब के मज़ार मुबारक की 
कोई चारदिवारी न थी। एक दिन शेरशाह सूरी शिकार खेलता-खेलता 
इधर आ निकला। उसे यह देखकर ये ख़याल पैदा हुआ कि इस 
मुतबर्रक जमीन की सिम्त व वकार को बहाल रखने के लिए जहाँ 
हजरत कुत्बुल अकृताब आपूदा ख़्वाब हैं इर्द-गिर्द चारदिवारी की 
जरूरत है ताकि जाइरीन इस हद तक पहुँचकर हजरत कुत्ुल 
अकृताब के तकृदुदुस व अजमत से बाख़बर हो कर, जुतियों 
उतारकर नंगे पैर हो जाएँ और अदब व एहतिराम के साथ जियारत . 
की सआदत हासिल करें। 

शेरशाह सूरी के हुक्म से अमीरुतउमरा ख़तीतुल्लाह ख़ान 
के जेरे एहतिमाम सन्‌ 948 हि० में एक बड़ा तम्बी-चौड़ी पी बकरे 
तामीर हो गई। अन्दर आने के चार दखाजे जे रखे। उन्हीं दरवाजे में 
गमीर हो गई। अन्दर आने के घार हे. 
प पे की पेशानी पर तारीख तामीर 
से एक _ शुमाली दरवाज़ा है। मेहराव 
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उन चार दरवाजों पर संगमरमर के कुतबे नसब थे। शेरशाह 
| बाद दूसरे सलातीन ने दरगाह शरीफ की तामीराते इमारत 
हेस्सा लिया। शेरशाह सूरी के ज़माने की चारदिवारी मादूम हो ग 
सिर्फ ये शुमाली दरवाज़ा उसकी यादगार के तौर पर बाक़ी है 
शुमाली दरवाज़े में दाखिल होते ही तकृरीबन 50 कृदम के 
फासले पर अहाता दरगाह शरीफ का दूसरा दरवाजा है। इन दोनो 
दरवाजों के माबैन दायें जानिब कुछ हुजरे और मजारात है। बारे 
जानिब कुछ और दूठे-फूटे खण्डरात है 2 दूसरे दरवाजे में दाखित 
होकर दायें हाथ को अहद आलमगीर गाए के मज़ारात और मण्जिद 
हैं। इस अहाते में मुअतमद ख़ान की कृत्र है जो किला जात आगरा 
व ग्वालियार का किलादार था। दरवाजे पर संगमरमर को दस 
तख्तियों पर तारीखे वफ़ात कुन्द है। बार्ये हाथ पर ख़्वाजा हिला 
कृतबी (सज्जादा नशीन) का रिहायशी मकान है। सामने ही 5-7 
कदम के फासले पर अहाता दरगाह शरीफ का तीसरा दरवाजा है। 
तीसरे दरवाजे में दाख़िल होते ही बाई तरफ चबूतरे पर बुछठ 
मजारात और दरगाह शरीफ की मस्जिद है। दाहिनी तरफ रौज़ा 
मुबारक की खुशनुमा जालियाँ है। आगे 20-25 कृदम के फासले पर 
चौथा दरवाजा है जहाँ से गुज़रकर दाहिने हाथ पर हज़रत कुल्ुत 
अकृताब का मज़ार मुबारक है। 
मस्जिद दरगाह शरीफ 
हज़रत कुत्युल अकृताब और दीगर औलियाए कामेलीन ने 
इस जगह एक छोटी-सी ख़ाम मस्जिद तामीर की थी, जो गरे 
-मिट॒टी की तामीर थी। इस मस्जिद की सिर्फ़ एक महराब थी जो 
तीौसीअ के बाद आज भी मौजूद है। शेरशाह सूरी के बाद इंस्ताम 
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ने 958 हि० 
6 तौसीअ की और मजार गए, के दा बढ़ाकर 
2 कराई ये मस्जिद शरीफ $ के इर्द गिर्द कई 
4 कराई। ये मस्जिद तौसीअ के बाद पारदिवारी 
हही। मुगल शहनशाह एर सेर ने सन ॥73 ् इसी हालत 
दोनों हु कह + आगे एक और वमीझ का दिन 
वा, जिससे मासजद की तुसअत में इजाफा ह गया था। दा 
|बध मज़ार शरीफ के इर्द-गिर्द संगमरमर की तय ले 
शह्वता और सगमरमर क जुशनुमा दरवाजे तामीर कि हब 
कषरे दरवाजे के दरमियान मेहराब के ऊपर सर लगी के 
मस्जिद दरगाह शरीफ की मौजूदा इमारत हम, &4 हे 
क्योंकि गोशा जनूब म॑ तीन मजारें हैं 


| दर अवुतषमुवीद (रह०), 2. मजार 
छरत बीवी सारा और 3. मज़ार हजरत मौलाना एलचरुहीन साहब 


'प्रजार मुबारक अहलिया मुहत्तरमा व दाया हजरत 

| मस्जिद दरगाह से मुतसल ही जानिबे जनव व मशरिक एक 
रवाजा हैं, जिसमें बतलाया जाता है कि जानिब किब्ता हजरत कृत्ब 
अकृताब को अहलिया मुहतरमा का मज़ार मबारक है और इनके 
वर उनका दाया का मज़ार है। वाकेआत दारुल हुकूमत में 
।हतवा मुहतरमा का नाम बीबी हंबल मज़कूर है। हजरत की 
।#हलया मुहतरमा के सरहाने एक तनावर नीम का दरएत है जिसकी 
रमियत यह है कि इसके पत्तों में तलखी नहीं। नीम के पत्ते, नीम 
| छाल जिस कृदर तंल्ख़ होती है हर शा को मालूम है। आप 
ता तकल्लुफ इस नीम की पत्ती चबा जाइए, तल्ख़ी नाम को भी 
॥ वैससू न होगी। इस नीम के मृतल्तिक्‌ यह रिवायत मशहूर है कि 
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हजरत कृत्बुल अकृताब ने एक रोज़ नीम हि की शाख से मिसव 
फुरमाई थी। वह मिसवाक जमीन पर पड़ी थी। उसमें से शा भै 
पत्तियाँ फूट आईं और तनावर दरख़्त बन गया। 
लंगरख़ाना 

इस हुजरे के बगल में एक संगीन इमारत जानिब 
मुलहक है। यहाँ दोनों वक़्त फुकीरों को लंगर तक्सीम होता है 
फुक्रा मुतवक्कलीन का उसी लंगर पर गुजर-बसर औकात का मद 
है। फूसादात 7947 से पहले इस लंगरख़ाने से सैकड़ों फुकरा दो 
वक्‍त शिकम सेर होते थे। 947 में मुसलमानों के इंख़िला से पका 
की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान चली गईं थी। फिर भी दोनों वक्त 
लंगर की तकृसीम के वक्‍त फुकरा को ख़ासी तादाद नज़र आती है 
लंगरखाने के सेहन में और ख़्वाजा हलाल कृतबी के हुजरे और 
वुजूखाना के दरमियान बीसों पुख्ता कृदीमी मजारात हैं। 
समाख़ाना है 
कृब्वालों को हजरत कुत्बुल अकृताब के मजार मुबारक पर 
मस्जिद में गाने की इजाजत नहीं। दरगाह शरीफ का समाख़ाना 
मस्जिद दरगाह के जानिब जनूब वाके है। समाखाना के नीचे भ 
वसीअ सेहन है, जानिब गर्ब मुतअद्‌द पुख्ता मजारात हैं। उर्स $ 
मौके पर कृव्वाली इसी सेहन में होती है। 

समाख़ाने के 2 दालान आगे-पीछे हैं। सेहन में और सम 
ख़ाने में मजमूई तौर पर कई हजार आदमियों के बैठने की गुंजाए! 
है। यह इमारत सन्‌ 7787 में जाब्ता ख़ान ने बनवाई थी। उ् 
इमारत से मुतसल जाब्ता ख़ान और उसकी बीवी की कब्र है। की 
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बहा रा 


बनाते थे, कुदरते खुदावन्दी से वह मोती बन जाते थे। ४0७ 


| ये बावड़ी 
थे बावड़ी नदीमुददीला खलीफा अलमुल्क हाफिज मुहम्मद 
दाऊद ख़ाँ ने मस्जिद के लिए बातौर हौज सन 7260 में 
शुरू की थी। 3 साल में तामीर मुकृम्पल हुई। ये वावडी सतह सेहन 
मस्जिद से तकरीबन 725 फिट गहरी है। तौल व अर्ज तक्रीवन 
39-30 फिट है। समाख़ाना और मस्जिद के दरमियान नीम के नीचे 
बावड़ी में उतरने का जीना है। उर्स के मौके परः देहली के तैराक 
/00 फिट की बुलन्दी से बावड़ी में छलांग लगाकर फुन तैराकी का 
मुजाहिरा किया करते थे। सन्‌ ॥947 के बाद बावड़ी में उतरने का 
रास्त बन्द कर दिया गया है। सफाई न होने के बाअस आजकल पानी 
निहायत गंदी हालत में है। 
मजारात अन्दूरूने बगल मस्जिद दरगाह शरीफ 
मस्जिद दरगाह शरीफ की बायें बगल में तीन मजारात हैं- 
7. मज़ार हज़रत निजामुद्दीन अबुलमुवीद, 2. मजार 
हजरत बीबी सारा, (वालिदा) हजरत निज़ामुद्दीन अबुलमुवीद और 
3. मज़ार मुबारक फुख़रुल मिल्लत वालिदैन हजरत मौलाना फछरूददीन 
साहब बिन हजरत मौलना निजामुददीन साहब औरंगाबादी खलीफा 
आजम कृत्बुल आलम हजरत गैख कलीमुल्ताह शाहजहोबादी मुजद्दिद 
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सिलसिला आलिया निज़ामिया। आपका मज़ार मुबारक इस दरवाजे 
मस्तमसिल है जो समाखाना से दरगाह शरीफ मे जाने का है। आपका 
मज़ार मुबारक सफेद संगमरमर का है। 

सिलसिले निज़ामिया फुख़रिया आप ही से जारी हआ। 
हिन्दुस्तान में अक्सर निजामी ख़ानकाहं आप ही क॑ सिलसिले की हैं 
हज़रत शैख़ कलीमुल्लाह शाहजहाँवादी आपके दादा पीर थे। 

हजरत मौलाना फुख़रुद्दीन के मज़ार मुबारक के चबतरे प्र 
बराबर में सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश के एक साहबजादे की कत्र 
है। 
दरवाज़ा आस्ताना आलिया हजरत कुत्बुल अकृताब 

यह दरवाज़ा और संगमरमर की जालियाँ मुगल शहंश्ञाह 
फर्सख़ सेर ने सन 7720 हि० में तामीर कराया था। 

इसी दरवाजे से मुत्तसिल बाईं तरफ ऊंची कूर्सी पर हज॒ख़ 
काजी हमीदुददीन नागौरी का मज़ार मुबारक है। हजरत काजी साहब 
हजरत कुत्बुल अकृताब क॑ उस्ताद थे। उस्ताद होने के बावजूद वह 
हजरत कूल्बुल अकृताब का हद दरजा अदब व एहतिराम किया करते 
थे। वारगाह कुत्युल अकृताब के मख़सूसी मुकर्रबीन में से थे। ॥ 
रमज़ानुल मुबारक सन्‌ 695 हि० तारीख़ वेसाल है। मजार शरीफ 
सन्‌ 774 हि० में तामीर हुआ। 

अब आप हजरत कृत्वुल अकृताब के मजार॑ अकृदस पर आ 
गए। इस दरवाजे से आगे जतियाँ ले जाना मना है। औरतों का 
जालियों में से जियारत की इजाजत है। इस दरवाजे से आगे औरत 
को जाना मना है। 
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मुबारक 
आसताने आलिया के दरवाजे पर पहुँचकर जरा होशियार हो 
20 अब आप नावब सुल्तान आलहिद के दरवार में हाजिर हों 
। अदब से कृदम उठा ऐएं, अदव से कदम रखें। निगाह नीची 
बे, देर्स्ते बस्ता हाजिरी को मआदत हामिल कीजिए। दरवाजे में 
2खिल होते ही मंगरितरी दीवार से गृतमित हजूर कूत्नत अकृताव का 
। कृत्र शरीफ के इर्द-गिरई संगमरमर का खुशनुमा 
है और गिर्द बारा सतूनों पर खुशनुमा संगमरमर का गुम्बद 
रं । बगैर वुजू जियारत क॑ लिए हाजिरी बेअदवी है। तिबास और 
जस्म पाक और साफु-सुथरा होना चाहिए। फ्रातेहा पढ़ें, दुआ मांगे 
गेर उल्टे पाँव वापिस आ जाएँ। मजार शरीफ की तरफ पुश्त करना 

खिलाफ अदब 8 
कटहरे के बराबर हजरत कुत्युत अकृताब के बड़े साहबजादे 
गैयद अहमद मदफृून हैं, जो साहब जज़्य और बाकमाल बुजुर्ग थ 
| कदमों में छोटे साहबजादे सैबद महमूद आसूदा हैं, गिनका अहद 
तिफली में बउमरी 7 साल इन्तिकाल हो गवा था। फृस्तादात 947 
से पेशतर हजरत की कृब्र मुबारक की ताबीज संगमरमर का था। 
जवरी इनखिला के वक्‍त जब फुसादियों ने बस्ती के मुसलमानों पर 
हमला किया तो दरगाह शरीफ को भी सख्त नुकसान पहुंचा। तावाज 
उखाड़ दिया, जालियाँ तोड़ दीं, मगर हिन्दुस्तान के महबूब वजीर 
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने महात्मा गांधी की वसीयत के मुताबिक 
मन 7950 में मजार शरीफ का कटहरा संगमरमर से अज़सरे नी 
तमीर करा दिया। इसके बाद गुम्बद मुबारक भी तामीर हां गया जो 
इससे पहले कभी तामीर न हुआ था। हज़रत कुल्ुत्त अकृताव के 
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मजार के सिरहाने ख़्वाजा अब्दुल अजीज वस्तामी का मजार है, बा 
जानिब हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नगौरी (रह०) मौलाना बदरुददीन 
नागौरी, इमामुद्दीन अब्दाली और दीगर औलिया-ए-किराम आपृदय 
ख़्वाब हैं। ॥ 

हिन्दुस्तान के रूहानी गवर्नर के दरबार अबद आसार का 
कूलमी नक्शा खींचना मुझ जैसे आजिज की ताकृत से बाहर है। 
रूहमनी जीक रखनेवाले हजरत के लिए यह चन्द सतर भी काफ़ी हैं। 
जियारत से फारिग होकर अब आप बाहर तशरीफ लाइए। अह्ाते के 
पहले दरवाजे से बाहर आकर आप जानिबे गर्व चलिए। एक दरवाजा 
और मिलेगा। ये दरवाज़ा शाह आलम बहादुर के अहद में सरदार 
शाकिर खाँ ने जानिबे गर्ब बनवाया था। मेहराब के ऊपर संगमरमर 
का कतबा नसब है, जिस पर सन्‌ तामीर कुन्दा है। इस दरवाजे से 
बाहर आते ही आप एक और अहाते में दाखिल हो गए। इस दरवाजे 
से मुतसिल दाएँ जानिब पीरज़ादा इस्लामुद्दीन का रिहायशी मकान है 
बाईं तरफ यानी दरगाह शरीफ की मगरिव दीवार से मुतसिल मोती 
मस्जिद है, जो शाह आलम बहादुर शाह ने सन ॥224 हिजरी में 
बातीर नज़र अकीदत तामीर कराई थी। ये मस्जिद संगमरमर के 
निहायत खूबसूरत फुने तामीर का शाहकार है। अफसोस मुन्तजिमे 
दरगाह जहाँ इमारात मुतलका दरगाह की सफाई का एहतिमाम रखते 
हैं मोती मस्जिद की तरफ तवज्जोह नहीं करते सेहन, दालाने मस्जिद 
में मिट्टी-कूडा, कबृतर की बीट के अम्बार लगे हुए हैं। शायद उर्स 
के मौके पर एक दफा झाड़ू दिलवा दी जाती है। 
मोहज्जिर शाह आलम 

मोती मस्जिद के बगल में संगमरमर का निहायत खूबसूरत 
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ऑहर्टिगिर | है, जिसमें भीह आलप बहादुर शाह आह 
पहममंद अकबर बादशाह के मजातत हैं ् पर मोईन्दीन 


८ है नसब थी जिन वृत्रों के सिरहाने 
परम की लीह नसब थीं जिनपर सह कृत्र का नाम और सन्‌ 


४ (पात कुन्दा था। पसादिये ने जहाँ मोहज्जिर की जालियों को 
क्षुकस्त वे रेख्त जून वहाँ अलवाह भी तोड़ दीं। उस्ती अहाते में 
शाही खानदान बरयो दिगर हजूरात की कृद्र भी है। जानिब जनूव 
शनुमा सेह दरियाँ बनी हुई हैं, जो इमतिदाद जपाना और मरम्मत - 
न होने के बॉअस दूट-फूट गया। सिफ दिवारें बाकी हैं, जो जबाने 
हाल से दुनिया की वेसबाती की नगमाख़॒वां है। पीरजादा इस्लामद्दीन 
के मकान से मुतसिल ही एक खानकाह और मस्जिद है। सेहन में 
यंद कंत्रें हैं। ये भी बादशाही जमाने की इमारत है। इस मस्जिद 
और दरगाह से मुतसित् जानिब गर्व एक होज है जो गालबन अर्प 
के जमाने में पानी से भरा रहता होगा। आजकल तो खुश्क पड़ा हुआ 
है। हौज से मुतसिल गोशा शुमाल व मगरिब में कृदीम जमाना का 
दरवाजा है। इसी दरवाजे से मुतसित पुराने जमाने की एक मस्जिद 
है और इससे मुतसिल ही अहाता दरगाह शरीफ से बाहर आने का 
गेट है जहाँ आहनी मेखूं के किवाड़ लगे हुए हैं 
मजार हज़रत मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब 
क्‍ इस दरवाजे से बाहर बायें हाथ को वहादुरशाह के महल के 
नीचे एक ऊँचे चबूतरे पर हज़रत मौहाना मुफ्ती किफायतुत्ताह 
साहव का मजार है। बराबर ही में हिन्दुसतान के आध्विरी ताजदार 
वहादुर शाह जफर का महत है गिप्तका सिफ आतिशन दाल 
सालिम सूरत व शक्ल में मौजूद है। बकिया इनारत वे? हो #- गई 
है। दिवारें खड़ी हैं, छत नदारद। हजरत मुफ़्ती किफायतुततक्ह तट 
25 
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भुत्तददा हिन्दुस्तान के मुफ्ती आजम थे। निहायत सादा मिजाज गैर 
तकल्लुफपसन्द और सही मानी में उज्लामए सलफ के नमूना थे। 
आप मदरसा अमीनिया कश्मीरी गेट देहली के सदर मजतिपत 
और जमीअतुल उलमाए हिन्द के सदर थे। हिन्दू, मुस्लिम सिख 
ईसाई सब आपका एहतिराम करते थे। सन्‌ ॥953 ई० में आपने 
दारफानी से रेहलतत फरमाई। द 
बाज़ार महरौली शरीफ 

बहादुरशाह जफूर के महल के नजदीक से ही एक छोटा-सा 
रास्ता बाजार को तरफ गया है। इस रास्ते के दोनों तरफ नीचे 
दुकानें, ऊपर बालाख़ाने थे। ये तमाम जायदाद सन्‌ ॥947 से पहले 
मुसलमानों की थी। जबरिया इनख़िला के बाद इन जायदादों में पंजाबी 
पनाहगुजीन आबाद हैं। फूलवालों की सैर और उर्स हजरत कुत्ुत 
अकृताब के मौके पर यहाँ बडी रौनक रहती थीं। सन्‌ 4947 के 
आख़िर से ये रौनक जाती रही। बाजार और शाही महल के 
दरमियान एक बड़ी वसीअ व अरीज बावड़ी थी जो आजकल मिट्टी 
और पत्थरों से पट गई। 

अब आप बाजार में दाखिल हो गए। अब जानिब जनूब 
चलें। तकरीबन 4 फलांग के बाद दाहिनी तरफ जहाज महल और 
बाई तरफ झरना है। इससे आगे बढ़कर दाहिने हाथ पर औलिया 
मस्जिद है। 
ओऔलिया मस्जिद 

यह मस्जद हौज़ शम्स के मशरिकी व जनूबी किनारे पर 
वाकेअ है। हजरत कुत्युल अकृताब, ख़्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी और 
दिगर औलियाए किराम इसी जगह मसरूफ़े इबादत रहते थे। इसी 
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जगह हज़रत ज़्वाजा ८ कृुत्युत्न अकताब 

गर्म-गर्म काक आस्तीन मुवरक मे कै ५+ ४ के फ्रमाइश से 

थे। इसी जगह सुल्तान अलहिनद ख्याजा गरीब नदात ने हो. 
कुलुल अकृताब के साथ नमाज पढ़ी थी, जहाँ वाद मेक 2 
नशान बना दिया गया है। ३ में बतौर यादगार 

बुजुर्गों की जवानी तीतृप हुआ है कि यहाँ गत को औलियाए 
किराम जमा होते हैं और प्रकार गरोव नवाज कूलुल अकताव के 
खहानी फृवृज मालामाल ् । | आफ * * 

छहानी फू से मालामाल होते हैं। यहाँ श्र वेदरी करके खुदा 
तआला से जो आजिज़ाना इलतिजा की जाती है हक तवारक तआता 
अपने फजल स कृबृल फ्रमाकर दामने तलब को गौहर हाये मकृसूद 

| से भर देता है। मस्जिद के सेहन में एक कुआँ है जिसका पानी 
भशीरीनी और सबक है। यह मस्जिद सन्‌ । 947 के फसादात के दौर 
से गैरआबाद थी, अब अल्लाह के करम से 22 साल से आबाद है। 
नमाज पंजगाना बा जमाअत होती है। हजरत कृत्वुत अक्ाताव के 
मलफूजात के मुताले से मातृम होता है कि हजरत कुल्लुत अकुताब 
से मुलाकात के लिए उसी जगह अवदाल और रिजाल गैब आया 
करते थे। अब भी साहब नजर लोगों की रिजाल गैव और हजरत 
अवदाल से मुलाकात होती है। इस मस्जिद की गरबी दीवार चूंकि 
हौज़ शम्स के अन्दर है इसलिए हौज़ के पानी से वुजू या गुस्त करने 
के लिए संगीन जीना बना हुआ है। बरसात के दिनों में जब पानी 
मस्जिद की दीवार तक आ जाता है। इस जीने से उतरकर नमाजी 
हजरत हौज के पानी से वुजू करते हैं। इस मश्िद में हज़रत ठुलुल 
अकृताब के जमाने के चन्द मज़ारात हैं क्‍ 
न 'औलिया मस्जिद से चंद कृदम फासते पर जानिव जबूब एक 
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वसीअ अहाता है, जिसमें 40 अबदाल हजरात के मजारात हैं। 
लंगरख़ाना हज़रत सुल्तान शम्सुद्देब अलतमश 

हजरत सुल्तान शम्मुद्दीन अलतमश का नाम भी हजरत 
कुत्बुल अकृताल के खुलफा में शामिल है। हजरत सुल्तान मौसूफ की 
रूहानी तरबीयत हज़रत कुत्बुल अकृताब ने फरमाई। हौज शम्सी के 
गोशे जनूब व शरक्‌ पर एक वसीअ अहाता इमारत है जिसके 
मुतल्लिक मालूम हुआ है कि यह इमारत सुल्तान शम्मुद्दीन अलतमश 
का लंगरख़ाना था। हज़ारहा फुकरा, गरीब शाही लंगरखाने से दोनों 
वक़्त शिकम सेर होते थे। इस इमारत की सरफ की कृछ दीवार बाकी 
है, बाकी हिस्सा मुनहदिम हो गया है। 
हौज़ शम्सी 

यह होज सुल्तान शम्सद्दीन अलतमश ने बाइशारा हुजूर 
सखरे कायनात (सल्ल०) हजरत कुत्बुल अकृताब के जमाने हयात में 
तौर कराया था। यह हीज़ 2 मील लम्बा और एक मील चौड़ा था। 
संग सुर्ख से तामीर था। इस हौज़ की तामीर का तजकिरा नाजरीन 
पिछले सफृहात में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। 

यह हीज बहुत गहरा है। सफाई न होने के बाअस मरूर 

जमाने से बड़ी हद तक अट गया है। फिर भी मौजूदा जमाने में इतना 
तवील व अरीज है कि अगर पानी का मुनासिब इन्तिजाम रखा जाए 
तो लाखों इंसानों की जरूरियाते जिन्दगी की किफालत कर सकता है। 
मौजूदा जमाने में नल सिस्टम के अजरा से अगरचे पानी की तकलीफ 
बड़ी हद तक रफ़ा हो गई है, मगर कुदरती व जखीरा आब की जो 
खुसूसियत है उससे मौजूदा नल सिस्टम महरूम है। कुदरती जखीरा 
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आब मौसमे गरमा में सर्द और बा 
बरखिलाफ नल का पानी गर्गिवे ५४ गा मं गर्म ता है। इसके 
है। गरीब लोगों के लिए नल सिस्टम र र सरदिवं में सर्द रहता 
मोईन सेहत नहीं जिस कृदर दरिब णा कया. वदावतया और 
फायदाबछ्श है। ' किसी बड़े हो का पानी 
3४ शता सफहात में नाजरीन न्‍ 
मुलतान 'ुद्ीन इस फिक्र ये पक ५ चुके हैं कि हजरत 
के लिए हीज तामीर कराया जाए। यह हैज़ किस ४०० 
पर काई पोख़ता ख़याल कायम न होता था। मुलतान ने ख्वाब में 
हुजूर सरवरे आलम (सत्ल०) को घोड़े पर सवार उम्र ७ 
 वस्त हौज में एक * पीर उप जाह पर देखा 
जहाँ वस्त हौज में एक चबूतरे पर एक कर कायम है। हुजर 
आलम (सल्ल०) ने फुरमाया यह जगह होज के निए ुगप है। इस 
जगह पर हौज तमीर करो। इधर हुजूर सारे आत्म (सत्त०ने 
उुलतान शम्मुद्दोन को होज़ की तामीर का इश्नाता फरमाया। उपर 
रत कुत्वुल अकृताब को मुत्तता फरमाया। ख्वाव से बेदार होते ही 
तीन शम्मुद्दीन ने अपना जाती नौकर हुजूर कुलुत अकृताब की 
खिदमत में भेजकर हांजिरी की इजाजत तत्व की। हजरत कुचल 
7ऊताब ने फरमाया बादशाह से कह देना कि हुजूर सरवरे आलम 
'ल्ल०) ने जिस जगह हौज तामीर करने का हवम दिया है, मैं उसी 
“गह जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जवाब मिलते ही मुलतान 
“रगुह्दीन घोड़ा दौड़ाते हुए मुक॒रत जगह पर पहुँच गए। देखा उस 
“ंगह घोड़े के सम का निशान है और पानी का चश्मा जारी है। 
“रत सुलतान शम्सुद्दीन ने वहाँ पानी पिया, पते ही दिल बाग-बाग 
गे गया। और इस पानी के मुतत्तिक ए्माया : इससे बेहतर शीत 
“रे सर्द पानी मैंने कभी नहीं पिया। उसी वक्‍त वह जाह महू 
29 
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करने के लिए निश्ञान लगा दिया। हौज़ तामीर हो गई। खुश्क और 
बंजर इलाके में यह हौज़ एक नेमत गैर मुतरकृबा थी। जिस जगह 
पानी का चश्मा जारी था और जहाँ हजरत के घोड़े के सम करा 
निशान था सुल्तान शम्मुद्दीन ने 20५20 फिट चबूतरा चार संगीन 
सुतूनों पर एक मजबूत बुर्ज बनवा दी, जो साढ़े सात सी बरस 
गूजरने के बाद आज भी मौजूद है। 
हु मैने बाज बुजुर्गों को जबानी सुना है कि ये जगह निहायत 
मुकुद्दस व बावरकत है। औलिया किराम ने इस मकाम पर चिल्ला 
क॒शी करके रूहानी उरूज हासिल किया। अफूसोस है इन्किलाब 47 
के बाद महरौली शरीफ की इस्लामी कृदीमी तारीखी इमारात व असार 
का कोई हिफाजत करनेवाला नहीं। जिस जगह पर बड़े-बड़े औलिया, 
बड़ी ताजीम और अदब से कृदम रखते थे उस जगह पर मवेशी 
चरते, लीद और पेशाब करते नजर आते हैं। कोई उनको 
रोकने-हटानेवाला नहीं । गरीब मर्द, औरतें जूते पहनकर आजादी से 
घृमती-फिरती हैं। इस मुतबर्रक मकाम की कोई ताजीम व तकरीम 
करनेवाला नहीं। अलबत्ता मोहकमा आसारे कृदीमा का अन्दरून 
गुम्बद एक कुतबा नस्व है जिस पर लिखा है कि कानून तहप्पुज 
आसार कदीमा की फलाह दिफा के तहत इस इमारत की नुकसान 
पहुंचाना जुर्म है। 

इस हौज़ का पानी चूँकि खुश्क नहीं होता बारो महीने बाई 
रहता है, इसलिए इस होज़ में वेशुमार मछलियाँ हैं। इनकी तादीः 
रोज़ अपू्जों हैं। इस हौज का जो हिस्सा पट गया है उसमें तीन वर 
आम के बागात हैं। सन 7947 में हिन्दुस्तान को अज़ादी मिलने के 
वाद इस होज के पानी से इस्तफ़ादह की सूरत तब्दील हो गई। ने है 
का पानी आदमियों के पीने के काम में आता है, न वुजू करवा 
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प्रसलमान बाकी रहे। यह हज ते गैरम॑म्लिम पंजावी रिपजी औरतों 
के लिए कपड़े धोने का ताताव - गया अब बल 
बजे शाम तक हीज के ईर्व-गिर् मकड़ों कप और ली अर - 
नज़र आती हैं। कपड़ा कूटने की आवाज खटखर पक धोती 
की दीवारों से टकराती जे खटखर आतिया मग्जिद 
की दीवारों से टकराती रहती है। है 
को सुलतान शम्मुद्दोन अलततमश के वाद फ़िरोज़ शाह तगलक ने 
जमीन दोज नाला बनाकर उस पानी को कुछ दर ते जाकर एक 
आबशार की सूरत अता की थी। औतिया मस्जिद के करीब ही 
जानिब मशरिक बादशाही जमाने का झरना या आवशार है जो सतह 
जमीन से तकरीबन 20-25 फ़िर की ऊँचाई पर गिरकर छोटी-छोटी 
हीज़ों से गुजरकर दूसरी तरफ निकत जाता है। झरने की माख्त और 
मुतअल्लका इमारत काविले दीद है। गो सन ॥947 के वाद इस 
खूबसूरत मकाम की रानाईं फुना हो गई, फिर भी इसकी गई-गृजरी 
हालत में ये आबशार मौसमे बरसात में काविले दीद है । भरने के 
ऊपर लोधियों के जमाने का जहाज या हवा महत्त बना हुआ है। इस 
महल कं चारों कोने पर चार खूबसूरत और रंगीन बुर्नियों बनी हुई 
हैं। सतह जमीन से काफ़ी ऊँचे पर यह इमारत वाके है। इस इमारत 
के चारों तरफ बनी हुई है जो बरसात के ज़माने में होज पर हो जाने 
के बाद पानी से लबरेज हो जाती है। इस इमारत की जनृवी दीवार 
टूट गई है, नहीं कहा जाता सकता यह दीवार पुरानी हो जाने की 

वहज से खुद-बखुद गिर गई या गिरा दी गई 
मकबरा हज़रत अबदुल हक मुहद्दीत देहतवी ताहिने 
हजरत शाह साहब का मकबग हैज शी के दहन ह+ 
पर आम के बाग के बराबर गियारत गाह ख़ास व अवाम हैं, जिस 
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वक्‍त आपका मकबरा तैयार हुआ होगा उस वक्‍त तो न मालूम वह 
कितना हसीन व जमील होगा। मरूर ज़माने और इन्कलाबात के बाद 
आज भी आपके मकबरा से शान व शौकत टपकती है । आपका 
मज़ार मुबारक एक ख़ूबसूरत वसीअ व अरीज़ हुजरा में है जिनके 
ऊपर एक निहायत शानदार हिश्त पहल गुम्बंद बना हुआ है। अहते 
मजार शरीफ से जानिब गरब में इस वक्त भी मस्जिद को महरादें 
और गरबी दीवार मौजूद है। अहाता दरगाह में दाख़िल होने के 2 
दरवाजे जानिब शुमाल है। जानिब जनूब भी हुजरे बने हुए है जिन 
की टूटी-फूटी दीवारें और छत पर चढ़ने का जीना आज भी मीजूद 
है। अहाता मजार के इर्द-गिर्द बहुतम से मज़ारात व मकाबिर हैं जो 
शिकस्ता हालीं में दुनिया की बेसबाती का मज़हर है। जानिब शिक 
एक मुख्तसर अहाता है। दो पुख्ता मज़ारात हैं, जिनके मुतल्लिक नहीं 
कहा जा सकता कि साहब मज़ारात कौन बुजुर्ग थे। शुमाली दीवार 
देखकर अन्दाजा होता है कि इन मजारात के हुजरे के ऊपर भी 
किसी जमाने में गुम्बद बना हुआ होगा, जो आज मौजूद नहीं मलबा 
का ढेर पड़ा हुआ है 

हजरत शाह साहब के मजार मुबारक से जानिब गोश शुमाल 
व मगरिब एक ऊची पहाड़ी पर एक बुर्ज और बडी लम्बी वीवार 
नजर आती है। यह इमारत हजरत शाह साहब के मजार मुबारक से 
तकरीबन 4 फुलाँग के फासले पर एक पहाड़ी पर वाक॑ है। मौका 
देखने से मालूम होता है कि यह इमारत किसी जमाने की एक वसीअ 
व अरीज मस्जिद की है जिसकी चारदीवारी भी होगी, दरवजे भी 
होंगे, मगर अब न कोई दरवाजा बाकी है और न चारदीवारी, सिर 
मगरिबी दीवार बाकी है। जानिब जनूब भी कोई इमारत होगी, जो 
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अब भी दूटी-फूटी हालत में मुछ-मुछ मौजूद है। इस अहाते के गोशा 
प्रशरिक व जनूब में चार हर सुनूनों पर कायम एक वुर्ज के नीचे एक 
म्रज़ार है। कोई कुतबा मौजूद नहीं जिससे पता चल सके कि यह 
ठमारत किस जमाने की बनी हुई है। बनवानेवाला दैन था और द्स 
बुर्ज के नीचे कौन मर्दे खुदा महवे ख़ाब है। हज़रत शाह साहब का 
गो सालाना उर्स होता है हूं 20 मुनतिजमीन यम हजरत गाह माहव 
के मजार मुबारक पर जाने की तकलीफ गवारा नहीं करते 

मालूम होता है कि सन्‌ /947 में फ़सादी आपके मजार 

के किवाड़ भी उतारकर ले गए। किसी मर्द खुदा ने मिट्टी 
पत्थर से तकरीबन ढाई फिट दरवाज़ा बन्द कर दिया है जिससे मज़ार 
शरीफ मवेशियों के जरिये बेहुरमती से महफूज हो गया है। अय्यामे 
गरमा में हज़रत शाह साहब के मजार मुवारक का हुजरा इस कृद्र 
सर्द रहता है कि धूप में चलकर अहाते मज़ार शरीफ में दाखिल होते 
ही ऐसा महसूस होता है कि बर्फस़ाने में दाखिल हो गए। मजार 
शरीफ के हजरे के अन्दरूनी कारनिसों पर चूने और मसाले से चारो 
तरफ आयतलकूर्सी मय बिस्मिल्लाह तहरीर है। ख़त इस कृद्र पाकीजा 
और नोक पलक से इस कृद्र आरास्ता है कि अच्छा-अच्छा ज़त्ताब 
भी सफा करतास पर कृलम से तहरीर नहीं कर सकते 

हैं अहाता मजार मुबारक के हर चार जानिब की दीवारों में 

हवा की आमद व रफ़्त के लिए जातियाँ बनी हुई हैं। सरहाने एक 
अलमारी दीवार में बनी हुई है, निसमें एक मिह्टी का दिया वीर तल 
के रखा नज़र आता है। औलिया मस्जिद के के मौजूदा स्ड्‌' कु 
हजरत शाह साहब के मजार मुबारक की दैवभात स्व आई 
गालबन जुमेरात को चिराग रौशन कर देते होंगे हर 
के मज़ार मुबारक के इर्द-गिर् ह न हा 
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मुख्तससर हालताल हजरत अब्दुल हक्‌ मोहद्दिस देहलवी 
हजरत मोहद्दिस साहब माह मोरहम सन्‌ 958 हि० में 

देहली में पेदा हए थे। इस्लाम शाह सरी का अहद हुकूमत था। आपके 
दादा आगा मृहम्मद बुखारा के रहनेवाले थे। तेहरवीं सदी ईस्वी में 
जब मगलों ने वस्त एशिया में आतिश व ख़ूँ का हंगामा बरपा किया 
तो वहाँ के हालात से बद दिल होकर तुर्कों को एक जमाअत कि साथ 
तर्के वतन करके हिन्दुस्तान चले आए थी उस वक्त सुल्तान 
अलाउद्दीन ख़िलजी हिन्दुस्तान का फरमॉरवा था। सुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी ने उनको उमरा की एक जमाअत के साथ गुजरात की मुहिम 
पर रवाना कर दिया। गुजरात फृतह हो गया। आगा मुहम्मद ने वहाँ 
सुकूनत इख्तियार कर ली। आगा मुहम्मद के 7097 बेटे थे, जिनके 
साथ वह बड़ी शान व शीकत की जिन्दगी गुजारते थे। कृजाए इलाह 
00 वेटे इन्तिकाल कर गए और वह बाकी मांदा एक बेटे को 
हमराह लेकर स्याह मातमी लिबास पहनकर देहली वापिस आकर 
हजरत शैख़ सलाहद्दीन सहरवर्दी की ख़ानकाह में बैठ गए और 
सुलतान मुहम्मद तुगलक्‌ के अहृद में 47 रबीउस्सानी 739 हि० को 
दाइ अजल का लबबंक कहा। हज़रत शाह साहब के वालिद माजिद 
की इस्म गिरामी मीलाना सैफुद्दोन था। बड़े साहब दिल बुजुर्ग, बहुत 
अच्छ शायर, बहुत अच्छे आलिम और बहुत अच्छे खुदा रसीदा 
वुतुग था हजरत शाह साहब ने इब्तिदाई तालीम वालिद माजिद के 
आयाश आतपृत में पाई। तीन महीनों में प्रा कुरआन शरीफ पढ़ 
लिया। महीना-डेढ़ महीने में लिखना भी सीख गए। साल-सवा साल 
मे कुरआन मजीद हिफ्ज कर लिया। जेहन व हाफिजा बला का था 
/6 साल का उम्र में उत्तम ज़ाहिरी की तकमील से फारिग हो गए। 
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तकमील उलूम ज़ाहिरी के बाद हजरत शाह साहब ने 
सलसिला दर्स व तदरीस जारी रखा। उसके वाद आजम हज 
बैतुलाललह हुए। रमजान 96 हि० में शैख़ अब्दुत वहहाव अतकी की 
ख़िदमत में हाजिर हुए और उनकी ख़िदमत में रहकर तकमील उलूम 
और सुलूक व एहसान की राहों से आगाही हामित की। हजरत तैख 
अतकी सहाब ने आपको इल्म बातिनी की तातीम दी। तसबवफ की 
किताबें पढ़ाईं और हरम शरीफ के अन्दर अपनी निगरानी में इबादत 
बरियाज़त कराई, इल्म व अमल की वादियों की सैर करने के बाद 
हज़रत शाह साहब बहुकम पीरो मूर्शिद हिन्दुस्तान वापिस तशरीफ 
लाए। देहली में मस्नदे दर्स व इरशाद विछाई। मदरसा कावम किया 
जहाँ कुरआन व हदीस को उतूम दीन का मरकजी नुक्तए फिक्र देकर 
तालीम दी जाती थी। क्‍ ः 
सा दर्स व तदरीस का हंगामा हजरत शाह साहब के आखिरी 
'म्हें जिंदगी तक बरपा रहा । आपके कायम करदा दारुलउतूम में 
मुतअद्‌द उस्ताद दर्स व तदरीस की ख़िदमात अंजाम देते थे। हजरत 
शाह साहब के पहले रूहानी मुर्शिद आपके वालिद माजिद मौताना 
सैफुद्दीन थे। फिर वालिद माजिद के हुक्म से हजरत सैयद मूसा 
गिलानी से बैअत हुए 985 हि० में हजरत सैयद साहब ने हजरत 
शाह साहब पर खुसूसी तवज्जोह इनायत फुरमाई। मक्का मुअज़्जमा 
हजरत शैख़ अब्दुल वहृहाब अतकी के हाथ पर बैअत की और 
चिश्तिया-कादरिया-शादला सिलसिला की ख्िलाफुत हातिल की। हज 
'पुल्लाह से वापसी पर हज़रत शाह साहब ने हज़रत ख़्वाजा 
कैप के दामने तरबीयत से वाबस्ता होकर बहुत कुछ हासिल 
किया। 
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हजरत शाह साहब अगरचे चिश्तिया, शाजलिया, रिना 
नकृशबन्दिया सिलसिले में मुनसलिक थे, लेकिन आपका कल्बी और 
हकीकी ताल्लुक सिलसिला कादरिया से था। हज़रत शाह साहब ३ 
जब्दतुलअनार मुंतस्िब हिज्जतुल असरार में लिखा है कि मुझे ख्वाब 
में हज़रत गौस आज़म ने हुजूर सरवरे आलम (सल्ल०) के इशारा 
पर मुरीद किया था। बैअत होने के बाद हुजूर सरवेरे कायनात मे 
फारसी जबान में मुझे बशारत दी थी - बुजुर्ग ख्वाही शुद। हजरत 
शाह साहब 27 रबीअब्ल 7027 हि० को ब उम्र 94 साल रेहलत 
फ्रमाबा, आलमे आख़िरत हुए। वसीयत के मुताबिक आपके साहबजदे 
रैख़ नूललहक ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और हस्ब वसीयत हौज 
शम्स के किनारे आप सुपुर्द खाक कर दिए गए। कृब्र के मुतल्तिक 
वसीयत थी कि कृब्र वसी बनाई जाए। अन्दरूनी कृत्र कच्च न कराई 
जाए। दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई जाए। सिरहाने की दीवार मे 
बहुत-से ताकु बनवाकर उनमें शिजरे रखे जाएँ। वसीयत के मुताबिढ 
शैख़ नूसलहक्‌ ने मज़ार शरीफ के सिरहाने संगमरमर का कृतबा 
नसब कराया जिसपर निहायत इख्तिसार और जामीयत के साथ 
हजरत शाह साहब की तारीख़ विलादत सन्‌ व वफात के अलाव 
हजरत शाह साहब की पूरी जिंदगी का ख़ाका दर्ज है। हजरत शाह 
साहिब के मज़ारे मुबारक की इमारत नवाब हिदायत ख़ाँ सिपहसातारे 
अफृवाज शाहजहाँ बादशाह ने बनवाई जिसका मुख़्तसर तजकिरा 
गुज़श्ता सफहात में पेश किया जा चुका है। हज़रत शाह साहब ने 
अगरचे 94 साल की उम्र पाई थी, फिर भी आपकी उम्र का अकपतर 
हिस्‍सा तालीफु व तसनीफ्‌ में गुज़रा। इबादत, रियाजत, तसनीए 
ऐयामे शबाब से विसाल तक आपकी जिन्दगी का महबूब मशगला थी। 

मोअर्रिख़ीन ने आपकी तसनीफात सौ या उससे ज़्याईह 
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बयान की है। बहरहाल जिन उतृम पर आपकी ब 
नालीफात हैं, उनके नाम वे हैं... 7 आपकी तसनीफात व 
(/) तफुसीर (2) तजवीद (3) हदीस (4) अकायद 
फिकह (6) तसब्युफ (7) अखलाक |! + हट ४ 
मन्तिक (70) तारीख़ (॥॥) सेयर | 2) नहृव (॥3) जाती लात 

(/4) ख़तात (75) मकातीव (॥6 असनादा........ 

(माज़ूज़ अज़ हयात शैख् अ्भुल हक मोहददिस देहलवी) 
मज़ार हज़रत शैख्र शहाबुद्दीन 

दरगाह हजरत कुल के पीरज़ादों और बाज बुजुर्गों की 
जबानी मालुम हुआ कि हजरत शैख़ शहाबुद्दीन हज़रत बूअली 
कूलन्दर पानी पत्ती के पीर व मु्शिंद थे। आपका मजार मुबारक 
ईदगाह मेहरौली से जानिब शुमाल तकृरीवन एक फ़ल्नांग के फासले 
पर एक पहाड़ी पर वाके है। मज़ार मुबारक पर चार सुतु्नों पर लदाव 
का एक बुर्ज बना हुआ है। जानिबे जनूब एक कोठरी है जिसमें 
इन्किलाब 7947 से पहले एक ख़ादिमे दरगाह रहा करता था। बगल 
में भी एक मज़ार है और बाएँ जानिब भी जानिबे जनूब बरगद के 
पड़ के नीचे एक बड़ा भारी कुर्वों है जहाँ हर वक्त डोल पड़ा रहता 
हं। पानी पीने का एक डोंगा भी रखा रहता है। कु के मन पर 4-5 
निशानात इस किस्म के हैं जिनसे मातृम होता है कि इन जगहों पर 
या तो पानी के मटके रखे रहते थे या आसपास के वाशिन्दे इन 
जगहों पर पानी भरने के घड़े कौर रखा करते होंगे 
नल मुन्शी मुहम्मद हनीफु साहिब साकिन कटा आत्म बैग 
हल्ला बल्लीमारान देहली का बयान है कि मैं एक मरतबा अपने दो 
भज़ीजों के हमराह हज़रत शैख्र साहिब के मज़ार मुबारक की 
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जियारत के लिए गया। इस जमाने में वहाँ एक ख़ादिमे दरगाह 
कोठरी में रहा करते थे जो मज़ार शरीफ से मुत्तसिल मौजूद है। 
इनका बयान है कि हम जिस वक्त वहाँ पहुँचे कुएँ पर मुँह-हाथ 
धोकर पानी पिया, ख़दिम दरगाह एक कूंडे में गरमागरम पुलाउ 
लेकर आया। कहा, 'लो बेटा यह खाओ।' हमने उज्न किया कि घर 
से खाना खाकर आए हैं लेकिन वह ख़दिम बदसतूर मुसिर रहा और 
हम से कहने लगा कि'रात हजरत पीर व मुर्शिंद ने मुझे हुक्म दिया 
था कि कल फलों वक्‍त्त तीन मेहमान आएँगे इनके लिए खाना तैयार 
रखना। चुके कूंडाभर खाना हमारी जरूरत इश्तहा से ज्यादह था। 
इसलिए कुछ खाना बच रहा। ख़दिम दरगाह ने इसरार किया कि यह 
भी तुम्हें खाना पड़ेगा। विलआख़िर हम तीनों साथियों ने थोड़ा-थोड़ा 
करके वह भी खा लिया। आपकी करामत के और भी वाकिआत 
सुनने में आए हैं। बख्लैफ॑ तिवालत सिर्फ इसी एक वाकिआ पर 
इकतिफा किया जाता है। आपका मज़ार मुबारक किला प्रथ्वी राज के 
बुर्ज के नीचे खाई के किनारे वाके है। मजार शरीफ से मुत्तमित 
जानिबे मशरिक्‌ एक ऊँचे चबूतरे पर 8 बादशाहों के मजारात हैं और 
दूर तक चारों तरफ बेशुमार मज़ारात हैं। करीब ही बाज इमारतें के 
आसार या टूटे-फूटे खण्डर मौजूद हैं। ईदगाह शम्सुद्दीन अलतमश्ञ के 
सेहन में हज़रत औहदुद्दीन किरमानी (रह०) का मजार मुबारक है। 
मज़ार शरीफ के महल्ले वुकूआ पर गौर करने से मालूम 
होता है कि यह सब मज़ारात शुहदाए किराम के हैं, जो किला 
पृथ्वीराज पर हमला के वक्‍त शहीद हो गए थे। हजरत शैख़ साहिब 
के मज़ार मुबारक की बुर्जी के सुतुन महाराजा पृथ्वीराज के बुतख़ाना 
के हैं से साख्त हिन्दुस्तानी मालूम होती है इसलिए यह बात करीने 
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किया हैं कि यह मजारात इसलामी बादशाह के हाथ पर दिल्ली की 
परत के वक्‍त के हैं।(कताहु आत्म बहक्षैकतितह न 
मजार हजरत नी और दोछतर पृथ्वीराज 
है? 7 5 गा के मुतत्तिक सर सैयद अहमद खान ने 
असारुस्सनावीद में तिखा है कि यह सबसे पहले इस्तामी दुरवेश हैं 
जो देहली में सबसे पहले आए थे। देहती पहुँचकर उन्होंने महाराज 
पृथ्वीराज के किला के बुर्ज के नोचे नीम के दरख्त के पास कृयाम 
किया था। उन्हें देखकर उस जमाने के मुनज्जिमों ने राजा से कहा था 
कि इस फकीर का यहाँ कृयाम करना आपकी हुकूमत के लिए अच्छा 
 नहीं। ऐसा मालूम होता है कि आपकी हुकूमत अन्करीब खत्म हो 
जाएगी। मुसलमान हुवमरानी करेंगे। आपके हाथ पर बेशुमार अहले 
हुनृंद मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। महाराजा पृथ्वीराज की लड़की भी 
मुसलमान हो गई थी। इसी नीम के सामने हजरत हाजी साहिब ने 
विसाल फुरमाया। इसी जगह मदफून हुए। बगल में महाराजा पृथ्वीराज 
की मुसलमान लड़की का मजार है। - 
मेहरीली शरीफ में बेशुमार मजारात, मकाबिर और तारीख़ी 
इमारात व मकामात हैं। इस मोख्तसर रिसाला में इतनी गुंजाइश कहाँ 
कि पूरी तफसील पेश की जा सके। जिन्दगी बच्चैर है तो किसी वक्‍त 
कृदीम देहली की तारीख़ी इमारत का तफ़ुसीली तजकिरा किताबी 
| शक्ल में पेश किया जाएगा 
कृत्व मीनार 
यूँ तो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बहुत-से ब॒लन्द व बाला 
जयसूरत मीनारें हैं मगर सर से पैर तक संगीन खूबसूरत बुलन्द व 
जला व कृदीमी मीनार सिवाय कृत्य मीनार के कोई नहीं। फ्रान्स 
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फिट बुलन्द है। निहायत खूबसूरत और 
मुस्तहकम है, मगर इसकी सबसे निचला हिस्सा ४० का ए और क्‍ 
चोटी तक लोहे की कमानियों से बना हुआ ४४% और इसः 5. कृदामत 
400 साल से ज़्यादा की नहीं। यह खूबूसियत सिर्फ कृत्व मीनार को 
हासिल है कि तकरीबन 800 साल वुजे* जाने के बाद भी 238 फिट 
बुलन्द आज मौजूद है। 
रे की हैं जात मस्जिद के मीनार पर चढ़कर जानिब जनूब 
नजर डालने से यह मीनारा एक कीली-सां मालूम होता है।देहली पे 
आगरा जाते हुए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगे चलकर कई 
स्टेशनों तक नजर आता हैं। 
इस मीनारे का बानी कौन है? । 
मेहरीली में जिस मकाम पर यह मीनारा मौजूद है वहाँ 
महाराजा प्रथ्वगाज के जमाना में एक अजीमुश्शान बुतख़ाना था 
सोमनाथ के बाद दूसरे दरजा पर यह बुतख़ाना शुमार किया जाता 
था। महाराजा की हुकूमत ख़त्म हो गई, हिन्दुस्तानी हुकूमत की 
बाग-डोर मुसलमानों के हाथ में चली गई। म 
/793 में हिन्दुस्तान में इस्लामी फुतूहात मुकम्मल हो जाने 
के बाद कृल्वुद्दीन ऐेबक ने इस पहले दरजा पर मजीद चार दरजाते 
तामीर कराकर अपनी अजीमुश्शान फुतुहात का निशान करार दिया 
और इस मीनाण को माजना (अज़ान देने की जगह) क्रार देकर इसी 
की मुनासबत शे एक अजीमुश्शान मस्जिद की तामीर को और इस 
मस्जिद का नाग कृब्वतुलइस्लाम रखा। जिस मस्जिद का मीनारा ई 
कुद्र बुलन्द हो उस मस्जिद की वुसअत का अन्दाज़ा मीनार की 
बुलन्दी से किया जाता है। 


एफिल टावर 2 हजार 
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ब्ाना भी और ख़ाने खुदा भी 
सुलतान कुल्ुद्दीन ऐवक ने इस मस्जिद को इस ढंग से 
तामीर करना चाहा था कि बुतख़ाना भी बजिन्सही कायम रहे और 
मस्जिद भी तामीर हो जाए। इस वक्त बुतख़ाना और मस्जिद 
कुब्वतुलइसलाम का नजारा अल्लाह की शान का रिक्कृतख्ेज मनजर 

और सैयाहान आलम के लिए बसीरत व इबरत का सामान है। इस 
जगह ख़ाने खुदा भी है और बुतख़्ाना की इमारत भी। 
मीनार के छठे और सातवें दरजे की तामीर 

कृत्बुद्दीन ऐबक की उम्र ने दुखाना की इमारत की तकमील 
ना कर पाया कि पैग़ामे अजल को लब्बैक कहना पड़ा। कूल्बुद्दीन 
ऐबक के बाद सुलतान शमशुद्वीन तस़्तनशीन हुए। इस मीनारा के 
ऊपर छठा दरजा संगमरमर का और सातवां दरजा लकड़ी का 
बनवाकर कलस के तौर पर लगाया, जिसपर इस्लामी परचम लहराया 
करता था। 
तर्जे तामीर 

इस मीनार के पॉचों दरजे संग सुर्ख़ के हैं, मगर हर दरजा 
की तामीर में एक खूसूसियत पेशे नज़र है। सबसे निचले दरजा की 
साख्त दोहरी है, गोल और नुकीली सिलों से तामीर है।दूसरे दरजा 
को सब सिलें गोल हैं, तीसरे दरजा की सब सिलें " नुकीली हैं, चौथा 
और पॉँचवाँ दरजा संगमरमर का मोदव्वर तराश् है। 
आयात कुरआनी व कतबात 

इस मीनार की एक अजीब ख़ूयूतियत यह है कि नीचे से 
उपर तक हर दरजा में आयात कुरआनी ख़ते नम्तस्र में कन्दह हैं। 
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हर दरजा पर संगमरमर का कतबा नसब है जिस पर मेमार और 
इनजीनीयर का नाम कन्दह है। 
अलाउद्दीन खिलजी का मीनार 

सुलतान अलाउद्दौन खिलजी ने अपने जमाना हुकूमत में इस 
मस्जिद की तामीर व तकमील का बीड़ा उठाया था। चुनांचे कृत्य 
मीनार के महाजात में जानिब शुमाल कूत्व मीनार से भी बड़ा मोटा 
और ऊँचा मीनार तामीर कराना शुरू किया। पहला दरजा भी 
मोकम्मल न हो पाया था कि मौत ने आ दबोचा। तामीर का काम 
बन्द हो गया। इसके आगे न बढ़ सका। | 
फूने तामीर का कमाल 

मीजूदः कृत्व मीनार की ऊँचाई इतनी है कि इसकी चोटी की 
तरफ नजर उठाने से सर पर से टोपी गिर पड़ती है। जिस जमाना 
में यह मीनार तामीर हुआ था उस जमाना में न आलात जर सकील 
थे, न मशीनें थीं। इतनी बड़ी-बड़ी सिलें किस तरह जमीन से उठाकर 
इतनी बुलन्दी पर लेजाकर कयोंकर नसब होंगी। पोख्तगी और 
मजबूती का यह आलम है कि साढ़े सात सौ साल गुज़र जाने पर भी 
एक सिले भी अपनी जगह से हिला नहीं। यह मीनारा नीचे से 48 
फिट गोल है और गाउदूम होता हुआ ऊपर चला गया है। मौजूदा 
जमाना में इस बुलन्द व बाला मीनार .के 5 दरजे मौजूद हैं जिनकी 
ऊंचाई का नक्शा हस्वे जैल है: 

/ पहला दरजा साढ़े छियानवे फिट बुलन्द, 


2 दूसरा दरजा 57 फिट, 

3 तीसरा दरजा 47 फिट, 

4 चीथा दरजा 26 फिट, 
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5 पॉचवाँ दरजा 
25 फिट 
चोटी पर 9 फिट का दौर ह गिर्द 
| ि जिम्के कद्दे दे आदम 
का कटहरा नसब है। * गिर्द कदूदे आदम पीतल 
छठा और सातवाँ दरजा कब गिरा 
सातवां हू #न ट्ट कक. ने 6 के हल बी न बनाकर का न 
दरजा बनाकर इसके ऊपर बुर्जी की लकडी लगाई थी २५४३७ ७ 
४ बनाई हुई ९8 बिजली और हवा की ताव न ता सकी, टूट 
गई। मजबूरन पॉचवीं दरजा के ऊपर कृद्दे बुर्जी नसव शी 
बे कृदद आदम बुर्जी नसब कर 
कृत्व मीनार की सीढ़ियाँ 
बल है कुत्व मीनार पर चढ़ने की सीढ़ियों की तादाद दरजावार हस्ब 
जल हैं-पहला दरजा 56 सीढ़ियाँ, दूसरा दरजा 78 सीढ़ियाँ, तीसरा 
दरजा पक सीढ़ियाँ, चौथा दरजा 47 सीढ़ियाँ, पाँचवाँ दरजा 4॥ 
पीढ़यो। इस हिसाब से सारे मीनार में नीचे से ऊपर तक 378 
सीढ़ियाँ हैं। 
कृत्य मीनार की चोटी पर लुत्फे नजारा 
. कृत्य मीनार की चोटी पर पहुँचकर जो लुत्फ नजारा हासिल 
टता है बयान व तहरीर से बाहर है। कोम्तों तक सबज़ा जार 
"ड़-बड़े महलों के शिकस्ता दरों दीवार कोहसार, आवशार सफुदरजंग 
ऊँ मकबरा से पोख़ता सड़क के दोतरफ़ा दरख़तों की कृतार, दूर से 
जमना का बहाव, चक्कर मार बेशुमार मकृबिर, गुम्बद, इंटों के ढेर, 
'प्यरों के अंबार नज़र आते हैं। बरसात के मौसम में ऐसा नजारा 
भी देखा जाता है कि कृत्व मीनार के ऊपर धूप निकली होती है, नीचे , 
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| बारिश हो जाती है। मीनारा से उतरकर पता चलता है कि वारिष हे 
थी। 
कृत्व मीनार को मरम्मत ४ 
इवादिस लैल व नहार से मोतास्सिर होकर कई 
भीनार को मरम्मत की जरूरत पेश आई। सबसे पहले शाह फिगोत 
ने चौदहवीं सदी ईसवी में उस वक्‍त मरम्मत कराई जब 
बिजली गिरने से ऊपर की मंजिलें ख़राब हो हो गई थीं। फिरोज शा 
तुगलक के बाद ॥503 ई० में सिकन्दर लोधी ने इसकी मस्मा 
कराई। फिर 7782 ई० में अंग्रेजी दौरे हुकूमत में काली आंधी े 
ऊपर का दरजा और बुर्जी गिर गई। उसके बाद 7829 में 
दौरे हुकूमत में कप्तान स्मिथ की जैरे निगरानी मरम्मत हुई। हे 
दरजे के बजाए एक संगीन आठ दरी निहायत खूबसूरत बनवाका 
उसके ऊपर लकड़ी की बुर्जी नसब॒ की गईं, मगर आंधी और बिजत्ी 
का सदमा यह बुर्जी सहार न सकी। बुर्जी टूट फूट गई। इहंतियातन 
छठा दरजा भी उतरवा दिया गया और पॉचवीं मंजिल की चोटी पर 
कृददे आदम हिफाजती कटहरा लगा दिया गया। 
मस्जिद कुव्वतुलइस्लाम 
जाहिर है कि जिस मस्जिद का मीनारा इस क॒द्र ऊँचा हो कि 
उसकी चोटी आसमान से लगी दिखाई देती हो वह मस्जिद किस्त कृद्र 
वसीअ व अरीज और अजीमुश्शान होगी। 
इस मस्जिद का पहला दरजा सुलतान कूल्ुद्दीन ऐबक ने 
तामीर किया था। यह दरजा जनूब की तरफ कात्व मीनार के सामने 
है। इस दरजा में किला की तरफ संग सुर्ख़ के तीन दरवाज़े हैं और 
उन पर ख़त नसख़ व कृफ़ी में आयात कुरआनी कन्दा हैं। इन 
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दरवाजों की मेहराबें चुकी हैं। सिए बाकी है 
जिला में प दि ह! ४४ बाजू बाका हैं। इम्त दरजा के 
जनूबी अतख़्ाना की श्मारत है। इसी तरह ण्क 
जानिब शुमाल भी था, मगर अब इसकी इमारत मौज का एक जिला 
हद .+ इसकी इमारत मौजूद नहीं 
गई जे के टूटे हुए दरमियानी क ५ हि, हूट-फूट 
। इस दरजे के टूटे हुए दरमेवानी द कह ए 
है। इस दरजा का के लम्बाई अब भी 48 
फिट ह| ९ " अर्ज मय बगत्ती जिलों के ॥42 फिर है 
दरजा के जनूबी छोटे दर के वाजू पर एक //2 पि ल्‍ ० । इस 
९३ वामीर 6 '? वाजू पर एक कतवा नसव था 
सन तामीर 627 हि० है जिस मे मातृम होता ४०७५५ 
सुलतान न शम्मुद्दीन के शापौर हैं कि बह दरजा 
सुलतान शम्सु कक ३०६ में तामीर हुआ था। 
दूध ये | थे का दरजा बनिस्वत्त पहले दरजे के 
बड़ा है। इस दरजा में किबला की तरफ़ 5 दर हैं। एक न प 
2 दाहिनी तरफ। दो बाएँ तरफ। इस दरजा के दरों की लम्बाई भी 
उतनी ही थी जितनी पहते दरजा की है | इस दरजा पर पहुंची कारी | 
बेहद है। आयात कुरआनी कब हैं। इस दरजा के नीचे के दो के 
बाएं तरफ तामीर 594 हि० तहरीर है। यह दरजा सुल्तान ऐवक का 
तामीर करदा है। इस दरजा का अर्ज ॥39 फिट है। इसी दरजा के 
सेहन में लोहे की जाट है, जिसके मोताल्लिक पुख्ततिफ रवांबात 
जबान जदे अवाम हैं। इस लाट की तम्बाई 23 फिट 8 ईंच, जड़ की 
मोटाई 5 फिट 3 ईंच मोदबर है। 
जिला शरदी में बुतख़ाना के सुतून हैं। शरकी दरवाजा 587 
हि० में तामीर हुआ था और शुप्ाली दरवाजा 592 हि० में। इसी 
मस्जिद का तीसरा दरजा भी पहला दरजा जैसा था। इस दरजा के भी 
तीन दरजे थे, दो छोटे और ४ बड़ा। बीच के दर की मेहराब 
टूट गई है। अलबत्ता बाजू कायम हैं। चौथे दरजा की कोई इमारत इस 
वक्त मौजूद नहीं, लेकिन दरों के पायों के निशानात मैजूए है। यह 
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हर (सजा सुलतान ख़िल़जी की तामीर थी। पाँचवां दरजा भी सुलतान 

ख़िलजी ने बनवाना शुरू किया था कि पैगामे मौत आ गिया। यह 
दरजा मोकम्मल न हो सका। अब वहाँ बजुज़ पत्थर के और कोई 
चीज मौजूद नहीं। 
टूटी लाट 

यह मीनार सुलतान ख़िलजी ने कुत् मीनार से ऊँचा 
बनवाना शुरू किया था कि दाई अजल को लब्बेक कहना पड़ा। 
अलाउद्दीन ख़िलजी एक दरजा भी मोकम्मल तामीर न कर पाया। यह 
टूटी अलाट ख़लाई मीनार के नाम से मौसूम है। 
मस्जिद कृव्वतुलइस्लाम 

मस्जिद कुब्वतुलइस्लाम का यह दरवाजा सुलतान ख़िलजी ने 
तामीर कराया था। मस्जिद का यह दरवाजा जानिबे शहर धा। उम्र 
जमाने में शहर की आबादी कुत्व मीनार से जानिबे जनूब थी। इस्न 
दरवाजे के बैरूनी व अन्दरूनी मेहराबों पर तारीख़ तामीर 45 
शब्वाल सन्‌ 779 हि० तहरीर है। अलाईं दरवाजा की बलन्दी 47 
फिट है। दरवाजे की इमारत नीचे से चौकोर और ऊपर से हश्त 
पहल है। इस दरवाजे के ऊपर एक खुशनुमा गुंबद भी है। यह 
दरवाजा अन्दर और बाहर बेल-बूटों और नक़श व निगार से 
आरास्ता है। खिड़कियों में संगमरमर की खुशनुमा जालियाँ लगी हई 
हैं। 
इमाम जामिन का मकबरा 

यह मकबरा अलाई दरवाज़ा से तकरीबन दस गज के 
फासले पर है। आपका इस्मे ग्रामी इमाम मुहम्मद अली था। सिकन्दर 
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लोधी है बक कि वड पुकृददस से देहली तशरीफू लाए। यह 
#+न्‍न्‍ के बाद इसी मकृबरा ५ दफ क कं लिया था। 
महायत खूबसूरत और कृबिले दौद है 5» मकबरा की इमारत 
मकबरा सुलतान शम्मुद्दीन अलतमश 

सुलतान अलतमश खुदा रप्तीदा बुजुर्ग जर्ग बादशाह बडे 
नरम दिल और मुन्सिफ मिजाज थे। आपके जमाने में के और 
बकरी एक धाट पानी पीते थे। आपने अपने ज़मानए सलतनत में 
किसी का दिल नहीं दुखाबा। हिन्दू-मुसतमान आपसे निहायत खुश 
थे। आपकी दराजीए उम्र की दुआएँ माँगा करते थे। 

सुलतान शम्मुद्दीन की कृत्र एक तहख़ाना में है जहाँ पहुँचने 
के लिए 27 सीढ़ियों तय करनी पड़ती थीं। ऊपर सिफ तावीज है। 
मस्जिद कुव्वतुलइस्लाम के शुमाली मगरिबी गोशे में आपका मज़ार 

मुबारक है। 20 शाबान सन्‌ 633 हि० तारीख वफात है। मकवरा का 

हुजरा 79 फिट मोरब्बा रकृबा का है दीवारों की बुलन्दी 28 फ़िट है। 
इस वक्‍त छत नदारद है। मकुबग के 3 दरवाज़े हैं। मशरकी, शुमाली, 
जनूबी, अन्दरूनी मकृबरा में चारों तरफ़ मेहराबों पर आवते कुरआनी 
मनकूश हैं। मकबरा की सारी इमारत संगे सुर्ख़ की है। 


23| 


5९क॥९१ 99 (४5 ८वााश' 


महबूब रब्बे यज़दों या बख़तियार काकी 
हजरत मौलाना जियाउल कादरी बदायूनी 


मखदूमे जिन्‍न व इनसों या बख्तियार काकी 
हैं आप कुल्वे दौराँ या बख़तियार काकी 


हर दम है दिल में अरमों या बखतियार काकी 
जाँ तुम पर करूँ कुर्बा या बख़तियार काकी 


अल्लाह रे मुक॒दर हैं मेहरबां तुम पर 
पमहबूवे रब्बे यजृदों या बखतियार काकी 


तुम हो सरवरे जान बन्दा नवाजे खझ़वाजा 
हो नूर ऐन शमा या बझख्ातियार काकी 


गंजशकर निजाम व साबिर नज़ीर व खुसरो 
हैं तेरे जेरे दामाँ या बखतियार काकी 


पाए है मारफृत की दौलत वही जहाँ से 


£ आपका वह ऐवोां या बख्ातियार काकी 
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ताजी असाए उस्मान या बद्धातियार काकी 


हर आलिमे शरीअत, हर आरिफे तरीकत - 


है आपका सनाख्वाँ ऐ बखतियार काकी 


जो आपके मोहिब्ब हैं , महबूब हैं खुदा के 
हैं आप शाहे खूबाँ या बखतियार काकी 


आवाज हक को सुनकर वासिल बहकृ हुए तुम पर 
राहे खुदा में दी जान या बखतियार काकी 


है दम कृदम से तेरे देहली बहिश्ते उरूस 
सरवरे रियाज रिजवाँ या बखतियार काकी 


है गमेंजुदा मोहाजिर महरूमे हाजिरी हैं 
दुनिम्ना है तेरी मेहमाँ या बद्धातियार काकी 


तुझसे तेरी दुआ का तातिब है वक़्त आज्िर 
तेरा जिया सनाख़्वों या बखतियार काकी 
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